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महाराज दिलीप ने एक नयनानन्दजनक पुत्र के विना सारे जगत को ही शून्य 
समझ कर अपनी धमंपल्ली सुदक्षिणा के साथ शुरु वसिष्ठ जी के पास जाकर कहा 
"भगवन्‌ ! आपकी दया से सब आनन्द है किन्तु आपको पुत्रवधू इस सुदक्षिणा को 
सन्तति-विहीन देखकर राज्यलक्ष्मी भो मुझे अच्छी नहो लगती । इस संसार से चले 
. जाने पर मेरे पितर लोग पिण्डरहित होकर निराश हो जायेंगे । प्रभो ! शोकाकुल मुझको 
देखकर आपको क्या दया नहीं आती ? वशिष्ठजी ने सन्तत्ति-निरोध का रहस्य जानकर 
राजा से कहा--'पूवे जन्म में इन्द्र का उपस्थान कर आपने लोटते समय ऋतुख्ाता, गर्म 
चाइनेवाली अपनी धमंपल्नो के पास आने की त्वरा से मागं .में सुरभि (गौ) को 
पूजित नहीं कर अप्रमानित किया । अतः उसने शाप दे दिया। इसील्यि आपको सन्तति 
नहीं होती । सुरभि तो अभी पाताल चली गई है किन्तु उसकी पुत्री नन्दिनी यहीं है। 
उसकी आराधना कर आप सफलमनोरथ हो सकते E ।? 


द्वितीय सर्ग 


गुरु वसिछजी की आज्ञा से महाराज दिलोप नन्दिनी गौ की सेवा करने लगे। 
परिचर्या करते-करते महाराज दिलीप के sata दिन बोत गये। एक दिन दिलीप की 
भक्ति की परीक्षा करने के लिये केलास की शफा में घुसकर माया-निर्मित बनावटी सिं से 
आक्रान्त होकर नन्दिनी बहुत जोर से fagi उटी । उसकी करुण आवाज सुनकर तुरत् 
हो उसको मारने के लिये राजा दिलीप तरकस से वाण निकालने लगे, इतने में सिंह 
बोला-'हे राजन्‌! भगवान्‌ शक्कर की दया से आप मेरा एक भी वाल alar नहीं कर 
सकते! इस बात को सुनकर राजा ने कहा--हे सुगेन्द्र ! भगवान्‌ wer और शुरू 
वशिष्ठ जी दोनों ही मेरे पूज्य है । दोनों का आदर करना मेरा कतंब्य है । इसलिये इस 
नन्दिनी को छोड़कर मेरे ददो शरीर से तुम अपनी भूख मिटा लो v यह सुनकर 
, नन्दिनी.ने कद्दा--भद्र ! गुरु की दया से मुझ में जो तेरी अटूट भक्ति है उससे मैं तेरे 
ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । वर माँग ।? दिलोप ने कहा--मातः ! मुझे सन्तान चाहिये ।? 
“तथास्तु? कहकर “मेरा दूध पीओ? ऐसी उसने आज्ञा ati और गोदुग्ध पान करने से 
सुदक्षिणा गर्भवती हुई | 





[R ] 
तृतीय सर्ग 


गर्भधारण कर सुदक्षिणा ने समय पूण ददोने पर शुभ मुहूत में पुत्र को जन्म दिया । 
उस पुत्र के जन्मकाळ में समी वस्तुएं प्रसन्नतामय दोखने लगी । दिलीप ने उसका "रधु? 
नाम रखा । रघु चन्द्रमा की तरह बढ्ने लगे और थोड़े ही दिनों में समी कला-कौशल 
एवं विद्याओं में पारंगत हो गये । जवान होने पर राजा दिलीप ने उनका विवाह कराकर 
उन्हें युवराज पद पर नियुक्त कर सौवाँ अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करके उसकी पूर्ति के लिये 
रघु को रक्षक वनाकर दिग्विजय के लिये अश्व छोड़ा । इन्द्र ने उस अश्व को चुरा लिया । 
घोड़े के अपहरण से राजकुमार रघु चकित हो उठे । उसी समय कहीं से चरती हुई 
नन्दिनी वहाँ आई । रघु उसके मूत्र से आँखों को पोंछ कर सामने से घोड़ा चुराकर ळे 
जाते हुए इन्द्र को देख HE हो उठे और वाण-प्रक्षेप से इन्द्र की ate को वेधकर इन्द्रध्वज 
को काट.डाळा | इस पर क्रुद्ध होकर इन्द्र ने रघु पर वज्र चलाया, परन्तु उससे आहत 
होकर भो रघु युद्ध तते विमुख नहीं हुए । उनकी इस बहादुरी पर प्रसन्न होकर इन्द्र बोले 
“इतने कठोर मेरे वज्र को तुम्हारे सिवाय दूसरे किसी ने भी सहन नहीं किया था इसलिये 
वोडे को छोड़कर दूसरा कोई वर माँगो ।? रघु ने कहा--'यदि आप घोड़ा नहीं देना 
चाहते तो मेरे पिताजी सोवाँ अश्वमेध यज्ञ नहीं करके भी उसके फलभागी हों यह 
वर दे ।? इन्द्र TMG कह कर स्वगं चले गये । बाद में राजा दिलीप ने रघु जेसे वोर 
पुत्र को छाती से लगाकर प्यार किया और उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर तपोवन चले गये । 


चतुथे सगे 


रघु की राज्यशासन प्रणाली से अत्यन्त प्रभावित होकर थोड़े हो दिनों में सारा 
प्रजा दिलोप को भूल सी गयी। न्यायपूवेक प्रजापालन करते हुए उनके Got से 
आकृष्ट होकर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों ही रूपान्तर ग्रहण कर उनके पास आ गई | 
एक दिन दिग्विजय करने को भावना से मद्दाराज रघु सेनाओं को सजाकर पूर्वे दिशा को 
ओर चल पड़े । रास्ते में राजाओं को धषिंत करते हुए बे कलिङ्ग देश की ओर चले । 
कलिंगों से घोर संग्राम हुआ | अन्त में रघु ने कलिकराज को पकड़कर उसकी प्राणदान 
की प्रार्थना मानकर उसे छोड़ दिया | “फिर त्तमुद्र-तट के रास्ते से दक्षिण की ओर जाकर 
पाण्ड्यो को जीता और बीच के अत्यन्त ates पवंतीय रास्तों को पार कर केरल देश 
की ओर चले । वहाँ जाकर पारसियां को जीतकर उत्तर दिशा की ओर जाते हुए 
पहले हूग देश में पहुंचे । हणवासियों को भी लड़कर पराजित कर दिया । कम्बोज 
वासियों ने तो रघु का नाम gaa et भय से आत्मसमपंण कर दिया । बाद में बड़ी 
सेना के साथ वे केलास पवत पर चढ़ गये । वहाँ पर भी पवंतीयों के साथ युद्ध करके aga 
से महत्त्वपूर्ण स्थानों को जीतकर प्रागज्योतिषेश्वर की ओर बढ़ चले परन्तु जब वह उनके 


EET 


तेज को नहीं सहन कर सका तब कामरूप की ओर जाकर उनसे सत्कृत होकर महाराज 
रघु अयोध्या गपस लोट आये और सत्र दिशाओं को जीतने के उपलक्ष्य में aga धूमधाम 
के साथ पुष्कल दक्षिणा देकर उन्होंने विश्वजित्‌ नामक यज्ञ सम्पन्न किया | 
पञ्चम at 

पुष्कल दक्षिणा में राज्य को दान किए ` हुए पर्णकुटी में रहने वाले महात्मा रघु के 
पास बरतन्तु से सारी बिद्या पढ़ कर कौत्स ऋषि आये । परन्तु मृन्मय पात्र से हो रबु के 
धनाभाव का अनुमान कर निराश द्दोकर कौत्स ने कद्दा-“राजन्‌ ! मेरी विद्या के अनुसार 
gafan में १४ कोटि सवणंसुद्रा(ँ लाने के लिए गुरुजी ने आज्ञा दी है । लेकिन आपकी 
ऐेसो गरीबो हालत देखकर तो मैं अत्यन्त निरस्त हो गया हूँ ag चुनकर रघु ने उनसे 
कद्दा--'भगवन्‌ ! कुछ काल मेरी यज्ञशाला में आप ठहरने की कृपा करे, में तब तक. 
उसके लिये भरसक चेष्टा करता हूँ! इस तरह उनको आश्वासन देकर कुवेर से थन लेने 
को कामना से महाराज रघु एक रथ पर शर्तों को सजाकर रात में उसी पर सो गये । 
सवेरे Barat ने खजाने में अकस्मात्‌ धनवर्षण की वात कहो | यह सुनकर राजा ने कौत्स 
को बुलाकर सारी धनराशि दे दी। कौत्स ने बड़ी प्रसन्नता से गुरु को देने योग्य 
धन लेकर राजा रघु को आशीवाद देते हुए कहा--“राजन्‌ ! आपके लिये कोई भो 
वस्तु अलभ्य नहीं हे इसलिये आप अपने स्वरूप के अनुरूप पुत्र प्राप्त करें? यह 
कह कर कोत्स चले गए। बाद में राजमहिपी ने एक दिन maggi में पुत्र उत्पन्न 


किया । उसी पुत्र का नाम "अज? पड़ा। क्रमशः अज ने अपना बाल्यकाल विताकर 
सब कलाकौशलों और विद्याओं को पढ़कर भोज राजा की वहन के स्वयंवर-वृत्तान्त 

को उसके स॒त्य द्वारा जानकर रघु से प्रेरित होकर क्रथकेरिकों? के प्रति सैनिकों के साथ 
प्रस्थान किया । मागं में वे नमंदातट पर तम्वू लगाकर ठहरे ही थे, कि एक जङ्गलोः 
- हाथी उनके घोड़े-दाथियों को विद्रावित करता हुआ आ पहुंचा । अज ने उसको एक: 
वाण मारा । बाण लगते हो वद्द हाथी रूप बदल कर गन्धर्वरूप धारण कर अज के सामने 
खड़ा होकर बोला-*राजकुमार ! मैं प्रियद्शन का पुत्र प्रियंवद नाम का गन्थवे हूँ । मैने 
मातङ्गनाम मुनि को गर ते अपमानित किया था ज़िस पर उन्होने शाप दे दिया और 
Wea करने पर मुनि ने आप के बाण से हो विद्ध होकर उक्त हाथी के शरीर से. 
छरकारा पाने का वर भी दे दिया था। उसी वरदान का यह फल है। मैं प्रसन्नता से 


आपको एक गान्धवं अख देता हूँ । इसके प्रभाव से झत्रुओं पर Tere के विना ही आपः 
बिजय प्राप्त करेंगे? यह सुनकर अज उस अख को अदण कर आगे चले और थोड़े ही' 


काळ में भोज की राजधानी में पहुंचे । उनका मन इन्दुमती में ऐसा आसक्त हो गया था 

कि उसकी चिन्ता में रात में बहुत देर के वाद उन्हें नींद आई । सवेरे उठकर दैनिक कृत्य 

सम्पन्न करके वे सभा में जाने के लिये प्रस्तुत हुए । | NS Tes 
Cs न ह 
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चतुर्थः सगः 
अथ अआप्तराज्यस्य रघोः कीहशी शोभाऽऽसीत्तामेवाह-- 
स राज्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्याधिक॑ बभौ | 
दिनान्ते निहितं तेजः सचित्रेच इुताशनः॥ १॥ 
शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे 
सवदा सवंदाऽस्माकं सन्निधिं सन्नि क्रियात्‌ ॥ 
सञ्जीविनी -स रघुगुंरुणा पित्रा दत्त राज्यं राज्ञः कर्म ग्रजापरिपाळनास्मकरस्‌ । 
पुरोहितादित्वाद्यक्‌। प्रतिपद्य प्राप्य । दिनान्ते सायंकाले सवित्रा wan निहितं 
तेजः प्रतिपद्य हुताशनोऽश्िरिव। अधिकं बभौ । 'सौरं तेजः सायरासि संक्रमते । 
आदित्यो' चा अस्तं यन्नप्मिमनुप्रविशति। afi. वा. आदिस्यः सायं प्रविशति’ 
इत्यादिश्चुतिः प्रमाणस्‌ । {uh ir ee : 
WAT — Ai, THM, दत्तं, राज्यम्‌, प्रतिपदः; दिनान्ते, सवित्रा, निहितं, 
तेजः, SRT हुताशनः, इव, "अधिकम्‌ वमौ । | RE 
चाच्यान्तरम्‌--तेन हुताशनेनेवाऽधिकं वभे । 
यापः = रघुः | गुरुणा=पित्रा, दिळीपेन ।'दृत्तम्‌=अर्पितं, राज्यं>प्रजा- 
पाळनात्मक कमं, प्रतिपद्य = प्राप्य, दिनान्ते=सायङ्काले, सदित्राऽरविणा, निहितं= 
स्थापितं, तेजः = दीसिं, 'पतिपद्य हुताशनः = वह्निः gaea, भधिकस्‌=भतिशयं 
बभो = शुशुभे । 78 ne 
समासादि---छुवति भ्ररयति जनानिति सविता तेन सवित्रा । हुतमशनं 
यस्यासौ हुताशनः। . Pazi 
: Te यथाऽभिरधिकं अकाराते; ada R वनज्ञते 
सति रघुरपि प्रचकाशे । i हुई, Fe 
इन्दुः बह रघु महाराज पिताके दिये हुये राज्य ( प्रजापालन रूप कम ) को पाकर 
सायङ्काल में सूयके द्वारा स्थापित तेजको पाकर जैसे 'अझि. अधिक सुशोमित होती है उसी 
भांति अधिक. सुशोभित होने लगे 2 0 | ti Fan Sata 3 
अथ रघो राज्येऽवस्यानं शरुत्वा शत्रूणां हृदि सन्तापाधिक्यं बभूचेत्याह-- 
दिल्लीपानन्तर राज्ये तं निशम्य प्रतिष्ठितम्‌ । ` ` 
Wa प्रधूमितो राज्ञां हृद्येऽिरिवोत्थितः ॥ २॥ 


R रघुवंशमहाकाव्यम्‌-- [ चतुर्थेः- 


सशीविनी--दिली पानन्तरं.राज्ये प्रतिष्ठितमवस्थितं तं रुं निशम्याकण्यं पूवं 
दिळीपकाले राजञां हृदये प्रकपण घूमोऽस्य सञ्जातः प्रधूमितो$झिः सन्तापाझिरु" 
स्थित इव प्रज्वलित इव। पूर्वेश्योऽधिकसन्तापोऽभूदित्यर्थः। राजकतृकस्यापि 
निशमनस्याझाचुपचारान्न समानकतृकत्वविरोधः । 
अन्वय:--दिलीपानन्तरं राज्ये, तं प्रतिष्टितं, निशम्य, पूं राज्ञां, हृदये, 
अधूमितः, अम्निः, उत्यितः, इच, “अभूत्‌? । ` 
वाच्यान्तरम्‌-प्रधूमितेनाम्िनोत्थितेनेचाभावि । | 
सुघा--दिलीपानन्तर=दिळी पस्य चनगमनानन्तर, राञये=प्रजापाळनात्मक- 
कर्मणि, प्रतिष्ठितं = कृतावस्थानं, रघुं निशम्य = आकण्यं, पूर्व = प्राग्‌ , दिली पराउय- 
काळ इति भावः। राज्ञां = नृपाणां, gusa णामिति यावद्‌। हृदये = मनसि, 
अधूमितः = घूमयुक्तः, aft: = सन्तापरूपवह्विः, उ स्थितः = प्रज्वलितः, safra 
इति alae | अभूत्‌ = बभूव । 
समासादि--प्रकृषे धूमः ्रधूमः, प्रधूमः सज्ञातो5स्येति प्रधूमितः । 
'तात्पर्याथेः--दिलीपसमये येषां राज्ञां हृदि सन्तापामिधूंमयुक्त आसीत्‌ 
तेषामेच हृदीदानीं रघुं राज्येऽवस्थितं शुत्वा सःमज्चलितो बभूव, अर्थात्‌ पूर्वेभ्योष- 
घिकसन्तापोऽभूत्‌। ` kiia 
इन्दुः--दिलीप महाराजके वाद सिंहासन पर बैठे हुए उन महाराज रघुको सुनकर 
पहले ( दिलीप महाराजके ) समयमें जो राजाओंके हृदयमें धूमयुक्त सन्तापाञ्चि थी सो इस 
समय प्रज्वलित हो उडी अर्थात्‌ पहलेकी अपेक्षा भधिक सन्ताप हुआ ॥ २॥ 
'अथ रु राज्येऽवस्थितं इष्टवा सर्वा अपि प्रजाः असन्ना वभूचुरित्याह- ` 
पुरुइतध्वजस्येव तस्योन्नयनपङ्कयः | 
a नवाभ्युत्थानद्शिन्यो ननन्दुः AIS प्रजाः ॥ ३॥ 
सञ्जीविनी पुरुहूतध्वज इन्दरध्वजः। स किल राजमित्रृष्टयर्थ: पूज्यत UG 
अविष्योत्तरे “एवं यः कुरुते यात्रा सिन्द्रकेतो शुंधिष्टिर । पर्जन्यः कामवर्षी स्यात्तस्य 
राज्ये न संशयः ॥? इति। 'चतुरस्रध्वजाकारं राजद्वारे प्रतिष्ठितस्‌ | आहुः शक्र- 
ध्वज नाम पौरछोकसुखावहस ॥' इति । पुरुहूतध्वजस्येव तस्य रघोर्नवास्यु्यान- 
मभ्युन्नतिमभ्युद्यं च पश्यन्तीति नवाभ्युत्थानद्शिन्यः | aqa प्रस्थिता safa- 


ताश्च नयनपङ्कयो यासां ताः सप्रजाः ससन्तानाः प्रजा जनाः | 'प्रज्ञा स्यात्सततं 
जने? इत्यु भयन्राप्यमरः। ननन्दुः | | जा स्यात्सन्तती 


अन्वयः--पुरुहूतध्वजस्य, इच, तस्य, नवाभ्युत्यानदर्शिन्यः, उन्नयनपङ्कयः 
सप्रजाः, अजाः, ननन्दुः । | वका” Er 


वा०--ननाभ्युत्यानदर्शिनीभिरुकरयेनपक्चिमिः सप्रजाभिः अजाभिरननन्दे। | 


सर्गः] ¦? सञ्जीविनीनुधेन्डुटीकात्रयोपेतम्‌ | ee 


' ` ˆ सुघा--पुरुहृतध्वजस्प = हनद्रपतांकाया: एइच८यथा, तस्य = पूर्वोक्तस्य, 
नवीनस्य राज्ञो रघोरिति भावः। नवाश्युत्थानदर्शिन्य: = नतीनराज्याक्तिर्पाभ्यु- 
दयद्शंनशीलाः, उच्चयनपङ्कयः = ऊध्वो ज्ञसितनेत्रमाळाः, ऊर्ध्चावछोकनासर्ता 
इति भावः, सप्रजाः सन्ततिसहिताः, प्रंजाःनजनाः,; पोर जना: इति यावद्‌ । ननन्दुः= 
अनन्दुन्‌ , प्रसन्ना बभू चुरिति mago 
समाखादि-नयनानां TSN. नयनपङ्कयः, ऊदूध्वं -घ्रस्थिता नयनपङ्कयो 

यासां तास्तथोक्ताः। नवश्च तदभ्युत्थानं ` नवांभ्युत्यानं तदू दर्शितु शीलमासामिति 
नवाभ्युत्थानदशिन्यः । | 

तात्पयार्थ:--यथेन्द्रध्वजस्योत्थानं.द॒ष्टा सर्वाः ' सन्तंतिसहिताः प्रजा: ` प्रस- 
न्ना भवन्ति, तथेव TH नवाभ्युद्यं दृष्ट्या प्रसन्ना वभूचुः। . ` 

इन्दुः_इन्द्रको पताकाको WE रघु मद्दाराजके नवीन अभ्युदय ( उन्नति) को 


देखने वालो अतएव ऊपरको .नेत्र समूहों को किये इये. सन्तान सहित प्रजा लोग 
प्रसन्न हुये ॥ ३॥ 


अथ रघोः सिंहांसनारुढक्षण एवं शत्रुमंण्डलमपि 'पदाक्रान्तमभूदित्याह-- 
सममेव. समाक्रान्त ga fame) . | 
तेन सिंहासनं पित्र्यमखिलं. 'चारिमण्डलम्‌॥ ४॥ | 
सऔविनी-द्विरद्‌ इव द्विरद्श्च गच्छतीति द्विरदगामिना । 'कतंयुंपमाने? इति 
सुप्यजातौ? इति च णिनिः। तेन रघुणा समं युगपदेव द्वयं समाक्रान्तमधिष्ितम्‌ | 


'किं तद्‌ gaal पितुरागतं पश्यम्‌ । fagar इति यत्मत्ययः सिंहासनस्र्‌ | 
अखिलमरीणां मण्डल राष्ट्र च.। 





अन्वयः-द्विरद्गामिना, तेन, समम्‌ , एंव द्वयं समाक्रान्तं, पित्र्यं सिंहा- `. ` ` 


सनम्‌ , अखिलम्‌’, अरिमण्डलं च । ` 

gaaman = गजवद्वूमनशीलेन राजेन गमनशीखेने चा; तेने 
यूवोक्तेन, रघुणेति यावत्‌ । aia , युगपदिति यावंद्‌।! एवकारः अदधारणेऽ्थे, ` 
ga = द्वितयं, समाक्रान्तस्‌ = अधिष्ठित किन्तदः gafafa प्रांह>पिच्यंल् जनका 
and, सिंहासनं, राजासनं सिंहाङृतिविशिषए्मिति यावद्‌ । अखिलं-सम्पूर्णद , अरि- 
मण्डल = शचुराष्ट्र, चः AJAS । 

समांसादि--दो रदौ यस्य स. faxes । स इच गच्छति तेन ` गच्छतीति 
चा द्विरद्गामी, तेन तथोक्तेन | 

तात्पर्याथेः-यजारूडेन गंजवदू' लीलापूर्वृकग्रमनकारिणां वा तेन रघुगा यदा 
सिहासनमधिष्ठितं तदेच-सकळशत्रुसमूहो$पि युगपदेच पदाक्रान्तो बभूव | 


४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌. [चतुर्थः 


इन्दुः-द्दाथीकी तरह लीलापूर्वेक चळनेवाले, ,अथवा, हाथीपर चलनेवाले We 
साथ ही दोनोंको दवाया, एक तो पितासे प्राप्त सिंदासनको दूसरे" सम्पूर्ण ag- 
मण्डलको ॥ ४ ॥ .. 
अथ सिंहासनारोहणानन्तरं तस्य रूच्मीसन्निधानमाह--- 
छायामण्डललक्ष्येण तमडश्या किल स्वयम्‌ | 
` पद्या पद्मातपत्नेण. भेजे साम्राज्यदीक्षितम्‌॥ ५ ॥ 
सञ्जीविनी-अन्न रघोस्तेजो विशेषेण स्वयं सन्निहितया रचम्या छुन्रधारणं कृत- 
मित्युत्मेक्षते प्या लचमीः।- wat: पद्मालया get कमला श्री हरिप्रिया? इत्यमरः । 
सा स्वयमइरया.किळ, किलेति सरभावनायास्‌ , सती। छायामण्डललच्येण कान्ति- 
युजानुसेयेन न तु स्वरूपतो इश्येन। छाया मण्डलमित्यनेनानातपज्ञानं लचयते। “छाया 
सूर्य प्रिया कान्तिः प्रतिविम्वमनातपः° इत्यु भयन्राप्यमरः। पद्मातपत्रेण प्चमेवातपत्नं 
तेन कारणभूतेन साम्राञ्यदीक्षितं साम्राञ्ये साम्राज्यकर्मणि मण्डलाधिपस्ये दी क्षित- 
मभिषिक्त तं भेजे ।' अन्यथा कथमेताइशी कान्तिसम्पत्तिरिति भावः। | 
« i । अन्वय:--पद्या, . स्वयम्‌ , AE, 'किल, सती. छायामण्डल्लच्त्येण) 
पद्मातिपत्रेण, साम्नाज्यदीक्षितं, तं, भेजे ।' .. ` ` | 
वा०---पंचया स्वयमहृश्यया किल “सत्या? साम्रांज्यदीक्षितः स भेजे । 
खुधा--पद्मा = छचमीः, स्वयम्‌ = आत्मना, अहरया = अळचया किलेति 
सम्भावनायास्‌ । छायामण्डंछलच्येण = कान्तिनिवहानुमेयेन | अन्न च्छायाः 
` मण्डलमिति पदेनानातपञ्ञानसनुभीयते | पझातपत्रेण = कमलरूपच्छुत्रेण, साम्रा* 
` ` ज्यदीक्षितं = सञ्राड्‌भावाभिपिक्तम्‌ , तं = पूर्वोक्त, रघुमिति यावद्‌ । भेजे=सिपेवे ॥ 
` . . समासादि-छायायाः मण्डलं छायामण्डलं तेन लक्ष्य छायामण्डललच्यं तेन 
तथोक्तेन | सम्यग्‌ राजतेऽसौ सम्राट्‌ तस्य कर्म साम्राज्यं तत्र दीक्षितः साम्राज्य- 
, दीक्षितः तं तथोक्तम्‌ । न 
i ता०--सिंहासनोपरि समुपविष्ट रघुं वीक्ष्य तत्तेजोविशेषेण स्वयं समुपस्थितया 
लच्म्याऽप्रकटरूपया सत्या कान्तिमण्डलानुमेयेन कमरूच्छत्रेण स सिषेवे। | 
इन्दुः-लक्ष्मी स्वयं अदृश्यं रूप से विद्यमान हुई छाया ( कान्ति या छाया ) के 
weed जिसका अनुमान किया जां सका है, ऐते कमल रूप छत्रसे मण्डलाधिपत्य 
रूप कमें. जिसका अभिषेक हुआ है ऐसे उन gagat सेवा करने लगी ॥ ५॥ 
सम्प्रति सरस्वतीसान्निध्यमाह-- i 
. „ : 'परिकल्पितसाच्निष्या काले काले च वन्दिषु I- 
' स्तुत्य. स्तुतिभिररथ्याभिरुपतस्थे सरस्वती ॥ ६॥ 


m], जीविनी-खुधेन्डुटीकात्रयोपेतम्‌ | ५ 


सञ्जीविनी -सरस्वती च काळे काळे सर्वेष्वपि योग्यकालेघु ।. “नित्यवीप्सयोः? 
इति वीप्सायां द्विवचनस्‌ । बन्दिषु परिकहिपतसान्निष्या कृतसन्निधाना, सती 
स्तुत्यं eae तं रघुस्र। अर्थ्याभिरर्थादनपेताभिः। . 'धर्मपथ्यर्थन्यायादृनपेते? 
इति यत्प्रत्ययः 4 स्तुतिभिः स्तोत्रैरुपतस्थे। देवताबुद्धथा पूजितदतीत्यर्थः। देवतात्वं 
च "नाविष्णुः पृथिवीपतिः’ इति वा लोकपालात्मकत्वाह्वेत्यनुसंघेय्स | एवं..च 
सति 'उपाद्देवपूजासङ्गतिकरणमित्रकरणपथिषुः इति वक्तव्यादात्सनेपदं सिध्यति । 

अन्वयः--सरस्वती, च काले काले, वन्दिषु, परकल्पितसाचिध्या,. सतीः 
स्तुत्यं, तम्‌, अर्थ्याभिः, स्तुतिभिः, उपतस्थे। | 

वा०---सर स्वत्या परिकल्पितसान्निध्यया “सत्या? स्तुत्यः, स उपतस्थे । 

सुधा--परस्वती=चाग्देवता । चः अन्वाचयेऽथ, काले कालेसमये- समये 
सवष्वपि योग्यकालेष्विति.यावद्‌। ` दन्दिपु=स्तुतिपाठकेषु, परिकहिपतसाच्निध्या= 
कृतसन्निधाना सतीति ta: | स्तुस्यं = स्तवाह, तं = रघुम, अर्थ्यांमिः-अर्थादनपेता- 
भिः, साथरिति यावदू । स्तुतिभिःः= स्तवेः, उपतस्थे = उपस्थानं कृतवती, Zag: 
द्वयाऽचितचतीत्यर्थः | : 
..  समासादि--परिकल्पितं सान्निध्यं. यया सा तथोक्ता । स्तोतुं योग्यः 
We त स्तुत्यम्‌ । ‰ . 

तात्पर्याथेः—तथा सरवेष्वप्युचितावसरेघु बन्दिनां - साहाय्यार्थं ` तत्समीपचः 
त्तिनी भूत्वा सरस्वती स्तोतुं योग्यं तं रघुमुचितेः साथकेः स्तोत्रैः सेवितचती । 

इन्दुः--सर स्वती देवी ने भौ. समय समय.पर वन्दियों की समौपवेत्तिनी होती 
इई स्तुति करने के योग्य उन. रघुःमहाराज को अथे से थुक्तःउचिंत स्तोत्रों दारा _ 
देवबुद्धि से या लोकपालों के अंश से उत्पन्न होने के कारण पूजन: किया.॥ ६ ॥ | 
अथ रघोरनन्यपूर्वमिव पृथ्वीशासनमासीदित्याह-- ee - 7 

मजुप्रथ्वतिभिमान्येभुक्ता यद्यपि राजभिः | 
तथाऽप्यनन्यपूर्वेचं तस्मिन्नासीद्वछुन्धरा॥ ७॥ 

स्ीरिनी-चसुन्धरा मजुप्रम्टृतिमिमन्वादिभिर्मान्येः पूज्ये राज सिर्भुक्ता य्यपि। 
शुक्तवेत्यथः। यद्यपीत्यवधारणे “अप्यर्थ यदि ast स्यात्‌” इति केशवः। तथाः 
ऽपि। तस्मिन्राज्ञि। अन्यः पूर्वो यस्याः साञन्यपूर्चा अन्यपूर्वा न भवतीत्यनन्यपूर्वा 
अनन्योपसुक्तेवासीत्‌.। तस्प्रथमपतिकेतरांनुरक्त्रती त्यर्थः । I 

अन्चयः-चसुन्धरा, मनुप्रशृतिभिः, 'मान्येः, राजभिः): .. भुक्ता; ' यद्यपि, 
तथाऽपि, तस्मिन्‌, अनन्यपूर्व, इच, आसीत्‌ । ` चा०--चसुन्धरां RINA 
मान्या राजानो भुक्तवन्तो यद्यपि, TITS तस्मिन्ननन्यपूर्वयेवाभूयत । 5८ । 


६ ! 7 'रंघुचशमहाकाव्यम-! ˆ ` [ agi- 


| सुधा--वंसुन्धरा-उर्वी, सनुप्रशृतिभिः=वेवस्वतमन्वादिभिः, मान्येः=पूज्येः, 
मोनाहेरिति यावद्‌ । राजभिः = नुपैः, सूर्यवंश्येरिति भावः । yar = पालिता, qa- 
Ñ: aan, एवेस्यर्थः । तथाऽपिम्पुनरपि, तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते, रघाविति 
यावद्‌ | अनन्यपूर्वां = नेतरोपसुक्ता, इवन्यथा, आसीत्‌=अभूत्‌ तत्प्रथमस्वामिके- 
चाचुरागवती बमूवेत्यथः । * | 

` * संमासादि--मनुः प्रशेतिरादियेंषान्ते agen: तैस्तथोक्तेः। मानितु 
योग्या मान्यासोर्मान्ये: | at ae ee 

तात्पर्याथ;--पएथ्वी यद्यपि पूवँरमन्वादिभी ` राजभिरुपभुक्ताउ्सोत्‌, तयाऽपि 

सा तस्मिन्‌ रघौ-प्रथमभतृकेवाबुरक्ताऽभूत्‌ । Seer TS 
उन महाराज रुमे अन्यसे जैसे नहीं भोगी गई हो ऐसी अनुरक्त हुई ॥ ७॥ 
अत्र कारणमाह--. “(7 ` | | i 
“४. ` ख हि सवस्य लोकस्य युक्तदण्डतया मनः | 
o आददे नातिशीतोष्णो नभस्वानिव दक्षिणः ॥ ८॥ 


. 'सल्नीविनी--हि यस्मात्कारणात्स रंचुर्यु्तदण्डतया यथा5पराधदण्४तया सर्वस्य 


„ इन्दुः पृथ्वी मनु आदिक माननीय राजाओं से यद्यपि भोगी गई थी, तथाऽ | 


छोकस्य मन आददे जहार । क इव । अतिंशीतोडत्युप्णो वा न भवतीति नातिशी- ` 


Mi नञर्थस्य नशब्दस्य “सुप्सुपे'ति समासः दक्षिणी दक्षिणद्ग्सिवी नभस्वा- | 
न्वायुरिव aoni इवेत्यर्थ: .।.. युक्तदण्डतयेत्यत्र ` कामन्दक'-'उद्वेजयति | 


ती चणेन agar परि भूयते | दण्डेन नुपतिस्तस्माधुक्तदण्डः प्रशस्यते ॥? इति। 
` „अन्वयः सः युक्तदण्डतया, : सवस्य मनः, आददे, 'क इव’ नाति- 
_ शीतोष्णः, दक्षिणः, नभस्वान्‌, इच । Bek fF 

वा०--हि तेन मन आददे 'केनेच' नातिशीतोष्णोन नभस्वतेव । 

सुधा-हि=यतः, यस्मात्‌: कारण दिति यावत्‌ । सः-रघुः, युक्तदण्डतया= 
उचितदण्डतया, अपराधाचुसारेण दण्डदानेनेति भावः । सर्वस्य = सम्पूर्णस्य, छो क- 

= जनस्य, मन;=हृदृयस्‌, आददे = गृहीतवान्‌ , जहारेति यावद्‌ । क इवेति 

ates नातिशीतोप्णः = समशीतो ष्णः, दक्षिणः:--दक्तिणदिग्मवः, नभस्वान्‌ = वातः 
wear इति भावः, इच = यथा । . | 

समासादि--युक्तो दण्डो यस्यासौ युक्तदण्डः तस्य भावो युक्तदण्डता तया 
तथोक्तया | शीतश्चासाबुष्णश्चेति शीतोष्णः अतिशयितः शीतोष्णोऽतिशीतोष्णः 
नाँऽतिशीतोष्णो भवतीति नातिशीतोप्णः । 


तात्पर्यार्थः—यथांःसमशीतोष्णोः दक्षिणदिस्भवः पवनः सर्वस्य लोकस्य मनो 


ai: |] सज्नीविनी-सुघेन्दुटीकाचयोपेतम्‌ । ७ 


हरति तथेव यथा$पराधदण्डविंधानेन स रघुरपि सवंप्रजावगस्य मनो जहार। 
-ुयोंकि उस रघुने अपराधके अनुसार दण्ड देने से समी लोगों के मन का इरण 


' कर लिया जेसे fi—a अत्यन्त शोत और न अत्यन्त आरम वद्दनेवाला दक्षिण दिशाका 
पवन सब लोगों के मनको इरण करता है ॥ ८ ॥ 


अथ रघोः सुप्रबन्धेन ग्रजावगस्य दिलीपकतृकसुप्रबन्धंस्य विस्मरणमाह-- 
मन्दोत्कण्ठाः कृतास्तेन शुणाधिकतया wel 
फलेन सहकारस्य YRA इव प्रजाः ॥ ९॥ 
सक्षीविनी--तेन रघुणा प्रजा गुरौ दिलीपविपये। सहकारोऽतिसौरमश्चूतः a- 
श्चूतो रसालोऽसौ सहकारोऽतिसौरभः? इत्यमरः | तस्य फलेन YAZA पुष्पोद्य 
इव तत्तोऽपि गुणाधिकतया हेतुना मन्दोस्कण्ठा अल्पौत्सुक्याः कृताः । गुणोत्तरश्चो- 
ततरो विषयः qa विस्मारयतीति भावः | 
अन्वयः-तेन, प्रजाः गुरौ, . सहकारस्य, फलेन, पुष्पोदूमे, इव, 'ततो- 
ऽपि’ गुणाधिकतया, मन्दोत्कण्ठाः, कृताः। बाच्यान्तरम्‌-स प्रजाः गुरो सह- 
कारस्य फलं पुष्पोद्गम इव ततोऽपि गुणाधिकतया मन्दोत्कण्ठाः कृतवान्‌ 
सुधा--तेन = पूर्वोक्तेन, रघुणेति यावत्‌ ।' प्रजाः = जनाः, ` गुरौ = पितरि 
दिलीपत्रिपय इति भावः। सहकारस्य = आञ्रस्य, फलेन = प्रसवेन, पुष्पो दूसे = 
कुसुमोदये, इव = यथा, ततोऽपीति शेपः। गुणाधि कृतया = औदायंकारुण्यप्रभावा- 
दिगुणाधिक्येन, हेतो तृतीया । मन्दोस्कण्ठाः = स्वल्पौत्सुक्याः, कृताः = विहिताः । 
तात्पयाथेः--यथा लोका आम्रफलं सुमधुरं प्राप्य तत्कलिकायां मन्दोत्कण्ठा 
भवन्ति dag दिलीपापेक्षया दयादाक्षिण्यादिगुणाधिक्यं रघो विलोक्य दिलीपविषये 
सर्चाः प्रजा मन्दौत्सुक्यवत्योऽभवन्‌ | 
इन्दुः-उन W मद्दाराजने प्रजावगको अपने पिता महाराजे दिलीप के विषय में 
जैसे आमका फल-फूल ( वोर ) के निकळनेके विषयमे उस (atc) की अपेक्षा अधिक 
गुण EAS लोगोंको स्वल्प उत्कण्डा वाला बना देता है उसी भांति बना दिया अर्थात्‌ रघुके 
DUNS लोग महाराज दिलीप को भूल गये ॥ ९ ॥ 
अथ रघोः सदसतोमंध्ये सदेचाभिमतमासीदित्याह-- 
नयविद्भिनवे राज्ञि सदसच्योपद्शितम्‌ | . . 
पूव एवाभवत्पक्षस्तस्मिन्नाभवडुत्तरः ॥ १०॥ (l 
सञोविनी-नयचिद्निर्नीतिशा्ज्ञेनवे तस्मिन्राज्ि विषये । तमधिङ्स्ये्थः। सद्ध- 
मंयुद्वादिकमसक्कूरयुद्ादिकं चोपदर्शितस्‌ | तस्मिन्राज्ञि पूर्वः पक्ष एवाभवत्‌ । सं- 
कान्त इत्यर्थः | इतरः TS नाभवत्‌ | न संक्रान्त इत्यथः | TA सद्सतोमष्ये सदे 


< ` `` स्घुवंदामद्दाकान्यमू- . [ चतुर्थः- 


वाभिमतं नासत्‌। तदुद्भावनं तु ज्ञानार्थमेवेस्यर्थः। पत्तः साधनयोय्यार्थः | “qa: 
पाश्चगरुत्साध्यसहायबलभित्तिपु' इति केशवः । seni 
« अन्चयः--नयविड्धिः, नवे, राज्ञि, सदू , असद्‌ , च, उपदर्शितं, तस्मिन्‌ , 
पूच*, पक्षः, एच, अभवत्‌ „ उत्तरः, न अभवत्‌ | 
वा०--नयविदः सदसच्चोपदर्शितवन्तः, पूर्वण पक्षेणेवाभूयत, उत्तरेण नाभूयत । 
खुधा--नयविद्धिः = नीतिज्ञेः, राजनीतिज्ञेरिति यावदू । नवे = नवीने, 
राज्ञि = नृपे, रघाविति यावद्‌ । सद्‌ = धर्मयुद्धादिकस, असत्‌ = छलपूर्णयुद्धादिक, 
च = सञुयेऽथे, उपदर्शितं = निवेदितं, सदिति शेषः। तस्मिन्‌ = पूर्वोक्ते राज्ञि 
रघाविति यावद्‌ । पूर्वः = प्रथमः, सदसतोर्मध्ये प्रथमो धर्म एवेति भावः । पत्तः = 
साध्यः साधनयोय्यार्थं इति यावद्‌ । एवकारः अवधारणेऽथे, अभवत्‌ = area, 
` उत्तरः = द्वितीयः, पूर्वापेक्षया5पर इति भावः । “प्तः = अधर्मपत्तः? न = नहि, अभ- 
वत्‌ बभूव ॥ १० N 
इन्दुः=~नीति जानने वाले मन्त्रियों ने .नवीन महाराज रघु के विषय में अच्छा 


~ wages और बुरा कपट-युद्धादिक दोनों निवेदन करके दिखाया, पर उनके 
sly पहला" धमंयुद्धादिक पक्ष ही स्वीकाये हुआ, दूसरा भधमंयुद्धादिक पक्ष स्वीकाये 
नहीं हुआ ॥ १० n ; ४ | 


अथ रधो राज्ये द्रव्येषु गुणानां गन्थादीनामुत्कषेमाह-- 
पञ्चानामपि भूतानामुत्कर्षं पुपुपुणुणाः | 
नवे तंस्मिन्महीपाले सच नवमिवाभवत्‌ ॥ ११॥ | 
_ सओविनी-प्ृथिव्यादीनां पञ्चानां भूतानामपि गुणा गन्धादय उत्कर्पमतिदायं | 
पुपुषुः । अन्नोत्मेक्तते--तस्मिन्रघी नाम नवे महीपाले सर्व वस्तुजातं नवमिवाभवत्‌ 
तदेव भूतजातमिदानीम पूर्व गुणयोगा द्पूवंमिवाभवरद्ति भाव: | न 
| अन्वयः-पश्चानां भूतानाम्‌ » अपि, गुणाः, उत्कर्षम्‌ , पुपुषुः, तस्मिन्‌ , 
नवे, महीपाले, सति? सव, नवम्‌ इच; अभवत्‌ । | 
वाच्यान्तरम्‌--गणेरत्कषः पुपुषे, सवेण नवेनेवाभूयत । | 
सुधा-प्रञ्चार्ना=पञ्चसङ्कयापरिमितानां, भूतानां=पृथिव्यप्तेजोचाय्वाकाशा- 
TA, अपि = सम्भावनायां, गुणाः = गन्धरस रूपर्प्षशाददाः, उत्कर्षम्‌ = अतिशयं, 
पुपुपुः = अपुष्यन्‌ तस्मिच्‌=रघी, नवे = नूतने, महीपाले=पृथ्वीरच्ञके, सतीति शेपः | 
ad = निखिल, चस्तुजातमिति भावः, नवं = नूतनम्‌ , इव = यथा, अभवत्‌=वभूच । 
तात्पर्यार्थः -प्र॒थिव्यमेजोबाय्वाकाशानां पञ्चमहाभूतानामपि गुणा गन्धरस- 
रूपस्पराशन्दा अंप्युत्कर्ष राु्यतोऽपूवयुणयोगात्स्वमपूर्वमिवाभवत्‌ , नवीने राज्ञि 
सति. संच वस्तु नवीनमिवाभवत्‌ l | नी. 


सर्गः] सञ्जीविनी-सुघेन्डुटीकात्रयोपेतम्‌ | ९, 


इन्दुः-एयिवी, जल, तेज, वायु और आकाश इन पाँच मद्दाभूर्वा के भी शुण 
गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, अत्यन्त पुष्ट हुये ( अर्थात्‌ पहले at अपेक्षा आधिक्य 


को प्राप्त किये) उस नवीन महाराज रघुके राजा होने पर सभी वस्तुयं नवीन 
की तरह हो गई ॥ R? II 


अथ रघुरन्वर्था राजाऽभूदित्याह- 
यथा प्रह्मादनाञ्न्द्रः प्रतापात्तपनो यथा | ९८. 
तथैव सो5भूदन्वर्थों राजा प्रकतिरजनात्‌ ॥ १२॥ 
सक्षीविनो--यथा चन्द्यत्याह्मादयतीति चन्द्र इन्दुः । चदिधातोरीणादिको 
रप्रत्ययः । प्रह्मादनादाह्णादकरणाद्‌न्वर्थोऽनुयताथनामकोऽमूत्‌। यथा च तपतीति 
तपनः सूयः | 'नन्तिग्रहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः? इत्यनेन RAA: l प्रतापा- 
तस्सन्तापजननाइन्वर्थः। तथेव स राजा प्रकृतिरञ्षनादन्वर्थः साथंकराजदाव्दोऽभूत्‌। 
यद्यपि राजशब्दो राजतेदीप्त्यर्थात्कनिन्प्रत्ययान्तो न तु रञ्ञेस्तथाऽपि घातूनामने- 
कार्थ्वाद्र्जनाद्रजेस्युक्तं कविना । ` है सी 
अन्वयः--यथा, चन्द्रः, प्रह्नदनादू अन्वर्थः अभूत्‌, यथा, * तपनः, प्रता- 
पादू , “अन्वर्थः? तथा, एव, सः राजा, SERRANA “अन्वर्थः? अभूत्‌ | 
वाच्यान्तरम्‌- यथा चन्द्रेण यथा च तपनेनाभावि तेन राज्ञाऽन्वर्थनाभाचि। 
सुधा--यथा = येन प्रकारेण, चन्द्रः = इन्दुः, प्रह्मादनाद्‌ = आाह्वादृकरणाद्‌ 
ray? ` भसूत्‌ = बभूव, यथा येन प्रकारेण, चेतिं शेषंः। तपनः= सूयः ˆ 
-प्रतापात्‌ = प्रकृटतापजननाद्‌, अन्वर्थः, अभूत्‌। तथा = तेन प्रकारेण, एव = अव- 
MAS, सः = रघुः राजा = नुपः, प्रकृतिरअनात्‌ = पौरवर्गरागजननाद्‌, अन्वर्थः = 
~ सार्थकनामा, अभूत्‌ । ह 
 तात्परयार्थः--लोकानामाहादजननाद्‌ यथा चन्द्रः सन्तापजननात्सूर्यश्च यथा 
सार्थकनामानावमूतां तथा रघुपतिः TAM रागजननात्‌ साथकनांमा राजाऽभूत्‌। 
इन्दुः-जित प्रकार से चन्द्रमा आहाद उत्पन्न करने से सार्थकः चाम वाले हुए 
और जिस प्रकार से सूर्य सन्ताप' उत्पन्न करने से यथाथ नामवाळे हुये, उसी प्रकार 
से वे रघु महाराज मी पुरवासी लोगों के अनुराग को पेदा करनेसे यथार्थं नाम वाले 


' राजा हुये ॥ १२॥ 
अथ चक्षुष्मतोऽपि रघोळोंचनं शाज्जमेवासीदित्या- ˆ 
कामं कर्णोन्तविश्रान्ते विशाले तस्य लोचने । ` 


चक्षुष्मत्ता तु UAT सूक्मकार्यार्थेद्शिना ॥ १३॥ 
सञ्जीविनी fae तस्य रघोलोचने कामं कर्णान्तयोबिान्ते कणंप्रान्तगते | 


१० रघुवंशमद्दाकान्यम्‌- | [ चतुर्थेः- 


ASA तु। agag Raad: सूचमान्‌ कार्यार्थान्कतंव्यार्थान्द्रयति प्रका- 
शयतीति सूच्षमकार्याथंद्शिना aaa ma ्टिविवेकिनामिति भावः.। 
अन्वयः--विशाले, Tea लोचने, कामं, कर्णान्तविभ्रान्ते, आस्ताम्‌? चक्षु- 
AM तु सूक्ष्मकार्याथेदर्शिना, MST, एव, “आसीत? । । 
चाच्यान्तरम्‌-विशालाभ्यां लोचनाभ्यां कर्णान्तविश्रान्ताभ्यामभावि, 
चक्घुष्मत्तयाऽभाचे। ` । 
खुधा--विज्ञाले = पृथुले, आयते इति यावत्‌ । तस्य = रघोः, लोचने-नेत्रे, 
कामं = प्रकामं, कर्णान्त विश्रान्ते = श्रवणप्रान्तगते, आस्तामिति Xa: | चच्चुष्मत्ता= 
नेन्रवत्वं, नेत्रफलमिति यावत्‌ । तु = किन्तु, सूचमकार्यार्थदसिना = अणुकत्तंध्य वस्तु. 
अकाशिना, गूढकत्तव्यविषयाळो चकेनेति यावद्‌ । झाखेण = नीतिधर्मप्रश्तिप्र- 
तिपादकागमेन, आसीदिति aa: । 
समासादि-- कर्णयोरन्तौ कर्णान्तौ, तयोविश्रान्ते कर्णान्तविश्रान्ते । कार्य- 
स्यार्थाः कार्यार्थाः aa ते कार्यार्थाः सूक्त्मकार्यार्था तान्‌ TE. शीलमस्येति 
CANA तेन तथोक्तेन । | 
... तात्पयार्थः---यद्यपि तस्यः रघोः कामं कर्णान्तगते विशाले नेत्रे आस्तां, 
तथाऽपि स ताभ्यामेव नेत्रवान्‌. . नाभूत्‌ , किन्तु तस्य परोक्षार्थदर्शिना शाज्जर्पेण 
नेत्रेण नेत्रशालित्वमासीत्‌ । | 
इन्दु:--यद्यपि बड़े वडे उन रघु महाराज के लोचन कान तक फैले हुए थे, 
परन्तु आँख का होना ( आँखों का फल ) तो गूढ कत्त॑व्य विषयों को दिखानेवाले शास 
से ही था, अथांत्‌ वे शास्त्र से देखकर ard करते थे न कि केवल आँखों से ही ॥ १३ ॥ 
` अथ रघोर्दिग्विजययोग्यसमयः शरदतुः प्राप्त इत्याह 
::'लब्धप्रशामनस्वस्थमथैनं समुपस्थिता । 
* पार्थिवशीद्वितीयेच इारत्पङ्कजलक्षणा ॥ १४॥ 
सक्षीविनी-- अथ लब्धस्य राज्यस्य प्रशमनेन परिपन्थिनामनुर्जनप्रतीकाराभ्यां 
स्थिरीकरणेन स्वरथं समाहितचित्तमेनं रघुं पङ्कजळ्णणा पझचिज्वा । श्रियोऽपि 
विशेषणमेतत्‌ । शरद्‌ । द्वितीया पार्थिवश्री राजलचमीरिव | ससुपस्थिता प्राप्ता । 
“रक्षा पौरजनस्य देशनगरग्रामेषु गुप्तिस्तथा योधानामपि संग्रहोऽपि तुळ्या मान- 
व्यवस्थापनम्‌ | .सास्यं लिङ्गिषु दानवृत्तिकरणं त्यागः समानेऽर्चनं कार्याण्येच सही- 
Bat प्रशमनान्येतानि राज्य नवे ॥? 
अन्वयः अथ) ळब्धप्रशमनस्वस्थम्‌, एनं, पङ्गजलक्षणा, शरदू, द्वितीया, 


सर्ग: ] सज्ञीविनी-सुघेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ | १९ 


पार्थिवश्रीः, इव, समुपस्थिता ।  वाच्यान्तरम्‌--लव्धप्रशमनस्वस्थः, एष, प्कश 
लक्षणया शरदा द्वितीयया पार्थिवश्रियेव समुपतस्थे | | , 

. खुधा--भथ = सिंहासनारोहणानन्तरं, लब्धप्रशमनर्वस्थम्‌ = मातराज्य- 
स्थिरीकरणशान्त चित्तम्‌ , एनं = रघुं, पक्कजळक्तणा = कमलचिद्वा, पार्थिवश्रियो5पि 
विशेषणमेतदिर्यप्यूद्यम । शरद्‌-आश्विनकात्तिकाभ्यारतोर्नाम, शरदत्तुरिति यावद्‌ । 
द्वितीया = अपरा, पार्थिवश्रीः = राजळचमीः, इव = यथा, समुपस्थिता = प्राता 

समाखादि--लब्धस्य प्रशमनं लब्धप्रशमनम्‌ › तेन स्वस्थो लब्धप्रशमन- 
स्वस्यः, a तथोक्तम्‌ |) i | ही! 
तात्पर्यार्थः--स रघुर्यदा AIST: सन्‌ सवंत्र शान्ति राज्ये कृत्वा स्वस्थो 
बभूव, तदा शरदू ऋतुः भ्रफु्लकमलरूपेणोपलक््यमाणाऽपरा राजलक्ष्मीरिव तं. 
सेवितु सम्प्राप्ता । . 
इन्दुः--शसके ( राजासन पर वेठनेके ) बाद पाये इये राज्य का ( पौरजनों की 
रक्षा आदि प्रशमनात्मक कार्यों से ) प्रशमन ( शान्तिस्थापन ) करने से शान्त चित्त 
हुये इन रघु महाराजको कमल ही दे चिह जिसका ऐसी शरद्‌ ऋतु दूसरी कमलरूप 
चिह्वाली राजलक्ष्मी की भाँति प्राप्त हुई ॥ १४॥ 
अथ शरदूक्ततुगुणान्‌ वर्णयन्‌ कविरादी सूर्यस्य रघोश्च साम्यस्थितिमाह-- 
| निवष्टलघुभिमेघेसुक्तवत्मा gge: | 
प्रतापस्तस्य भानोश्च युंगपद्‌ व्यानशे दिशः॥ १५ ॥ 

. सक्षीदिनी-- निःशेषं ger निवृ्टाः। कतरि क्त। अत एवं waa: | मेघेसुक्त- 
वर्त्मा स्यक्तमार्गः | अत एव सुदुः्सहः। तस्य रघोर्भानोश्च प्रतापः पौरुषमातपश्च । 
“प्रतापौ पौरुषातपौ' इति यादवः, युगपद्दि्ञो व्यानशे व्याप । 

अन्वयः--निद्ष्टलधुभिः, AA, मुक्तवर्त्मा, अत एव’ सुदुःसहः, तस्य? 
भानोः, च, प्रतापः, युगपत्‌ , दिशः्व्यानशे। | .. 
चाच्यान्तरम्‌--सुक्तवत्मंना सुदुःसहेन प्रतापेन दिशः व्यानशिरे | 

: सुघा--निश्ृश्घुभिः = निःशेषजलवर्षणभाररद्वितेः, RA: = जळदेः, सुक्त- 
वरस्माञस्यक्तमार्गः अत एवेति शेषः | सुदुःस हः=सोषठवे न दुःसो हुमञ्चक्यः; अतितीब्र इति 
यावत्‌ । तस्यनपूर्वोक्तस्य, रंघो रिति यावत्‌। भानोः = रवेः चः ag, प्रताप: 
पौरुषं, gA आतपश्च । युगपत=समकालं, दिशः-आशाः, व्यानशे = व्याञ्ञोत्‌ | 

समासादि--निःशेषं ger निदः, तेऽत एव ,रूघवो निशम्नंध्छघवः तेस्तथो- 
तोः | TS दुः्सहः, सुदुःसहः | | | 
तात्पयाथः--पू्णंतया जलवषेणेन भाररहिता मेघाः ET नभोमाग रघोश्व 


१२ _ -रघुबंशामद्दाकाव्यम्‌- : [ चतुथः 


स्थलमार्ग न Rg ततो भानोरातपः सर्वदिक्षु व्याप्नोदू „ रघोः प्रतापोऽपि 
'दिस्विजयाय अ्रयातुकामतया सवत्र व्याप्तो वभूव । , 
_ इन्दुः-अच्छी तरह से जल वरसा चुकने से हलके इए मेधों ने जिसके मागं को 
छोड़ दिया हे, अत एव अत्यन्त दुःसह रघुका प्रताप और सूर्यका तेज दोनों एक समय 
हौ सारी दिशाओं में व्याप्त हो गये 24 0 

अथेन्द्रस्य वार्षिकधनुःसंद्ारानन्तरं रघोजैंत्रधनुर्धारणमाह-- 


वार्षिक सजहारेन्द्रो घञुैत्रं gA 

भजा5थंसाधने तौ हि पर्यायोधतकार्सुको ॥ १६॥ | 
स्ीविनी- इन्द्रः । वर्षासु भवं वार्षिकस्‌ । वर्षा निमित्तमित्यर्थः | 'वर्षाभ्यष्ठकू? 
` इति उक्प्रत्ययः। धनुः सञ्जहार । रघुजेत्रं जयशीलम | जेतृशब्दात्तन्नन्तात्‌ 'प्रज्ञा दि- 
भ्यश्च’ इति स्वाथेऽणृप्रत्ययः। रघुधनुदंधौ । हि यस्मात्ताविन्द्ररघू प्रजानामर्थस्य प्रयो- 
जनस्य वृष्टिविजयळक्षणस्य साधनविषये पर्यायेणोद्यते agè याभ्यां तौ पर्यायोद्यत- 
कार्युको। 'पर्यायोद्यमविश्रमौ? इति पाठान्तरे पर्यायेणोद्यमो विश्रमश्च ययोस्तौ 
पर्यायोद्यमविश्रमौ | द्वयोः पर्यायकरणाद्क्लेश इति भावः। ^ 

TSK वार्षिकं ag सजहार, . रघुः, जैत्रं, age दधौ, हवि, | 
तौ, 'प्रजाष्थसाधने, पर्यायोद्तकासुक्ौ, “आस्ताम्‌? । वाच्यान्तरम्‌-इन्द्रेण ' 
संजहे, रुणा दधे । हि ताभ्यां पर्यायोद्यतकामुंकाभ्यामभावि । 

SNP = पाकशासनः, वार्षिकनप्राबृड्भवं, वर्षानिमित्तमिति भावः। 
जुः = शरासनं सज्ञहार-संहृतवान्‌, रघुः्नदिलीपसूचुः, जैन्नं+विजयशीलं “नुः? 
दधौ = गृहीतवान्‌ , हि यतः, तौ = पूर्वोक्तो, Savy इति यावत्‌ । प्रजाऽर्थसाधने= 
जलम्रयोजननिवंतंने, प्रजानां प्रयोजनस्य बृष्टिरूपस्य दिग्विजयरूपस्य च साधन- 
'विपय इति यावत्‌ । पर्यायोद्तकासुंकौ=अनुक्रमसज्जीङृतश्चरासनौ, आस्तामिति शेषः 

समासादि-्रजानामर्थः TST तस्य साधनं अजाऽथेसाधनं तस्मिं 
स्तथोक्ते । कमंणे भवत इति कार्मुके, पर्यायेणोद्यते पर्यायोद्यते कार्मुके याभ्यामिति 
तौ पर्यायोद्यतकाुंकी । 


तात्पयॉर्थः-शररतौ महेन्द्र वर्षाकालो द्रवं धनुः संजहार, तथा रघुदिग्वि- 
जयाय जयशीलं धनुग्रहीतवान , यतस्ताविन्द्ररघू पर्यायेण स्व॑ स्वं धनुः सनी- 
इत्य अजानासर्थस्य eter द्विस्विजयरूपस्य च निवतेनविषये तत्परावास्ताम्‌ | 
इन्दुः इन्द्र ने वर्षाकाल में उगने वाले धनुष को और रशने विजय करने वाळे 
पदुषको धारण किया, क्योकि ये दोनों इन्द्र भौर (g प्रजाओंका प्रयोजन जो वर्षाका 


सर्गः ] सञ्जीविनी-सुधेन्दुडीकात्रयोपेतम्‌ । १३ 
होना तथा दिग्विजयका करना है, उन दोनोंको सिद्ध करनेके लिये तत्पर रहते ये ॥१६॥ 
अथ शरदतुकतृक रघो राजचिहस्य छत्रचामररूपस्यानुकरणमाह--- 


पुण्डरीकातपत्रस्त विकसत्काशचामरः | 
| ऋतुर्विडम्बयामास न पुनः प्राप तच्छ्रियम्‌॥ १७॥ 
सञ्जीविनी --पुण्डरीकं सिताम्भोजमेवातपत्नं यस्य स तथोक्तः। विकसन्ति काशा- 
नि काशाख्यतृणकुसुमान्येच चामराणि यस्य स तथोक्तः। ऋतुः शरहतुः पुण्डरीकः 
निभातपत्रं काशनिमचामरं तं रघुं विडम्बयामासाचुचकार । तस्य रघोः श्रियं एनः 
शोभां तु न प्राप । “शोभासम्पत्तिपद्मासु Sat: श्रीरिव कथ्यते’ इति शाश्वतः । 
अन्वयः--पुण्डरीकातपत्रः, चिकसत्काशचामरः, ऋतुः तं, विडम्बयामास, 
तच्छियं, पुनः न ्राप। वाच्यान्तरम्‌- पुण्डरीकातपत्रेण विकसत्काशचामरेण 
ऋतुना स विडम्बयाश्चके तच्छीः पुनने प्रापे । 7 
खुधा--पुण्डरीकातपत्नः-सितास्भोजच्छत्रः, विकसस्कादाचामर+-फुल्लितका- 
दाखू्पचामरयुक्तः, ऋतुः=शरदाख्यकऋतुः) पुण्डरीकातपत्रं = श्वेतकमलतुल्यधवलच्छु- . 
ae विकसत्काशचामरं = प्रफुन्चितकाशतुल्यधवछूचामरयुक्त ( विभक्तिविपरि- 
णामेन ऋतोर्विशेषणद्वयस्येवान्र रघावन्वयो बोध्यः )। तं = रघुं, विडम्वयामास = 
अनुकृतवान्‌ , तच्छियं = पूर्वोक्तरघुशोभां, पुनः = तु, वेलचण्यार्थकमव्ययमेतद्‌ | 
न= नहिं प्राप = प्राप्नोत्‌ । BE 
समासादि--पुण्डयतीति पुण्डरीकं, तदेव-रघुपचे-तदिवातपत्रं यस्य सः | 
घुण्डरीकातपत्रः तं तथोक्तम्‌ । विकसन्तश्च ते काशा विकसत्काशाः त एव-रघु- 
पक्षे-त एव चामराणि यस्य-स विकसत्काशचामरः । तम्‌ | 
तात्परयार्थः--यद्यपि शरदतुः श्वेतकमलरूपच्छत्रेण प्रफुल्ञितकाशरूपचा- 
मरेण च श्वेतच्छत्रचामरधारिणश्चक्रव्तिनो रधोरनुकरणं कृतवांस्तथापि याइशी 
तस्य शोभाऽऽसीत्‌. ताइशी शोभां BI न शशाक | 
इन्दुः--जिसका इवेतकमळ ही छत्र है तथा खिले हुए काश ही चामर है-ऐसा 
__ जो शरद ऋतु है, उसने यद्यपि इवेतकमल के समान श्वेत छत्र तथा खिले हुए काश 
 केसमान चामर वाळे उन रघु महाराज का अनुकरण किया, तयाऽपि उनकी शोमा 
को नहीं प्राप्त किया ॥ १७॥ 
अथ सर्चासां प्रजानां तस्मिन्‌, रघौ पूर्णतमा प्रीतिरासीदित्याह-- 
प्रसादसुमुखे तस्मिश्चन्द्रे च चिशदप्रमे । 
तदा चक्षुष्मतां प्रीतिरासीत्समरसा TAL ॥ १८॥ 


\ Gg 
२४ ` रघुवंशमहाकाव्यम्‌ `. ` [ चतुथः | 


सञ्जीविनी -प्रसांदेन सुमुखे तस्मिन्‌, रघो विशदप्रमे निमंळकान्तो चन्द्रे च | 
द्योर्विषये तदा चज्ञुष्मतां प्रीतिरनुरागः समरसा 7 समस्वादा । तुल्ययोगेति . 
यावत्‌ । at गन्धे रसः स्वादे? इति विश्वः। आसीत्‌ । | 

अन्वय:--प्रसादसुसुखे, तस्मिन्‌ विशदप्रभे, चन्द्रे, च, द्वयोः तदा, a 
Wat, ओतिः समरसा, आसोत्‌। चा०--डइयोस्तदा चक्षुष्मतां प्रीत्या समर- 
सयाऽभूयत। 

i खुधा--प्रसादसुसुखे = अनुग्रहशो भमाने, तस्मिन्‌ = रघो, fraga -HS 
स्वच्छुकान्तो चन्द्रे = चन्द्रमसि, चः समुच्चये5्थे, द्दयोः = उभयोः, तदा = तस्मिन्‌ 
काले, चच्ुष्मतां = नेन्रवतां जनानामिति भावः । प्रीतिः = अनुरागः, KATA = 
त्तुदयस्वादा, आसीत्‌ = बभूच । | | 

__ समासादि---सुष्ठ मुखं यस्य स सुमुखः, प्रसादे सुमुखः प्रसादसुमुखः तस्मि- 
स्तथोक्त । प्रकर्षण भातीति प्रभा, विशदा प्रभा यस्य स विशद्प्रभः तस्मिस्तथोक्ते । 
चक्षूषि सन्ति एषान्ते चक्षुष्मन्तः तेषाम्‌ । 

तात्पर्यार्थः--शरदतौ निर्मलाकाशे यथा स्वच्छकास्ति चन्द्रं दृष्दा सर्वे 
जनाः असन्ना. भवन्ति तथंवानुअहेण सुन्दरमुखं रघुमपि CHT प्रसन्ना BAIT 
इन्दुः--लोगों के अपार अनुग्रह करने से देखने में सुन्दर सुखवाळे उन रघु महा- | 
राज तथा स्वच्छकान्ति वाले चन्द्रमा इन दोनों के विषय में उस समय जिनके | 
आँखें थीं ऐसे लोगों की प्रीति समान ही थी ॥ १८॥ { i 
अथ रघुयशसां धवलिमवणनमाह-- | 
` इंसश्रेणीषु ताराख Saag च arty | 
| विभूतयस्तदीयानां पर्यस्ता यक्षसामिव ॥ १९ ॥ 
._ सज्ञीविनी- हंसानां श्रेणीपु पंक्तिषु तारासु नत्तत्रेपु कुसुदानि येपु सन्तीति कुमु- | 
aa SZFE इत्यमरः | कुसुदनडवेतसेभ्यो GAJU | तेषु कुसुदप्रा- 
येष्वित्यर्थः। वारिषु च तदीयानां रघुसम्बन्धिनां यदासां विसूतयः सम्पदः पर्यस्ता 
इव प्रसारिताः किसर । इत्युत्रेष्षा । अन्यथा कथमेषां धवलिमेति भावः। 
अन्वयः--हंसश्रेणीपु तारासु, Fae वारिषु च तदीयानां, यशसां, विभू | 
तयः, TET: इव, 'किमासन्नित्युत्रेक्षा?। वा०--विभूतिभिः पर्यस्ताभिरिवाभूयत । | 
खुधा--हंसश्रेणीघु-मानसौकःपक्किषु,, तारासु-ऋत्तेषु, नचत्रेष्विति यावत्‌। | 
इसुद्वव्स=्कसुदप्ायेषु, वारिषु=्जळेषु, सरोवरादिप्विति wa: तदीयानां-तत्सम्ब- 
Fant, रघुसम्वन्धिनामिति यावद्‌ | यशसां-कीर्तीनों, विभूतयः=्सम्पत्तयः tae | 
क्षणा इति भावः। पर्यस्ताः = प्रसारिताः, इव = ग्रथा, किमासन्नित्युस्रेष्ञा । 


संगः] ˆ सञ्जीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ । १५ 


तात्पर्यार्थः--हंसानां Wee TITS सरोवरादिषु यच्छ्रेतत्वमासीत्‌ 
तदू रघुयशसां श्वेतत्वलक्षणाः समृद्धयः असारिता इचासन्‌ । 
इन्दुः--हंसों की पंक्तियों में, नक्षत्रों में और कुसुद से युक्त उक्त जलों में रघुसम्बन्धी 
यञ्च की सफेदीरूप विभूति मानो फेली हुई थी ॥ १९॥ : 
भ्रामीणस्त्रियोअपे रघुयशोगानपरायणा आसन्नित्याह-- 
इक्षुच्छायनिषादिन्यस्तस्य गोप्तुयुणोदयम्‌_। 
आकुमारकथोद्भातं शालिगोप्यो AWA: Ul २० ॥ 
सक्षोविनी-- इच्छू्णा छायेच्ुच्छायम्‌। “छाया बाहुल्ये’ इति नपुंसकत्वम्‌ | तन्न 
निपण्णा इच्नु्छायनिपादिन्यः इष्ुच्छायानिषादिन्यः' इति ख्रीळिङ्गपाठे इच्षोश्छा- 
येति विप्रहः। -अन्यथा बहुरे नएुंसकत्वप्रसङ्गात्‌। शालीन्गोपायन्ति रचन्तीति 
msma: दास्यपालिकाः feat कमण्यण। Rasma’ इत्यादिना ङीप। 
गोघः WHA तस्य रघोः, शुणेभ्य उद्यो यस्य तद्‌ गुणोदयं गुणोत्पल्माकुमारं 
कुमारादारभ्य कथोद्धातः कथाऽऽरस्भो यस्य तत्‌। कुमाररपि स्तूयमानमित्यथः। 
यशो जयुर्गायन्ति स्म। अथवा-कुमारस्य सतो रघोर्याः कथा इन्द्रविजयादयस्तत 
आरभ्याकुमारकथस्‌ | तनत्राप्यभिविधावव्ययीभावः। आकुमारकथसुद्धातो यस्मि- 
न्कसणि । गानक्रियाविरेषणमेतत्‌। 'स्यादभ्यादानसुद्धात MIA? इत्यमरः AF- 
मारकथोद्भूतम्‌? इति पाठे कुमारस्य सतस्तस्य कथाभिश्चरितेरुद्भूत्ं यद्यशस्तद्यरा 
आरभ्य यशो जगुरिति व्याख्येयम्‌ | 


:—इक्षुच्छायनिषादिन्यः, शालिगोप्यः Ne: तस्य गुणोदयम्‌ , आकु- 
ARENA, यशः जगुः। चा०-इक्षुच्छायनिषादिनीभिः शालिगोपीभियशो जगे । 
सुधा--इ॒च्छाय निषादिन्यः = रसाळातपाभावश्थायिन्यः, शालिगोप्यः = 
कळ्मादिधान्यर क्तिश्यः, कृपी वलखिय इति भावः। गो प्तुः=पालयितुः, तस्य=पू्ो क्तस्य, 
रघोरिति maz । गुणो दयं = शौर्या दियुणोद्भवम , आकुमारकथोद्धातं=ङ्गमार T- 
अबन्धकलपना5ऽरम्भं, कुमारै रपि गीयमानमित्यथः। यशः=की ति, जगुः्=की त्तयामासुः 
समाखादि--निषीदितुं शीलमासामिति ` निषादिन्यः, इत्तुणां छायेक्षुच्छायं 
तत्र निषादिन्य इतीक्षुच्छायनिषादिन्यः | कुमारादारभ्येत्याङमारम्‌ , तत्कथोद्घातो 
यस्य, यस्मिन्‌ कर्मणि तदू यथा भवति तथेति चा, तदाकुमारकथोद्धातं तत्तथोक्तम्‌ । 
तात्पर्याथेः-इक्नूणां छायासु समुपविष्टः धान्यपालिका कृषीवलस्रियो 
रक्षितुस्तस्य रघोः शौर्यादिगुणोद्भवं कुमारेरपि गीयमानं यशो गायन्तिस्म। ` 
इन्दुः--ईंखकी छाया में बैठी हुई धानकी रखवाली करने वाळी किसानों 
की खियोंनेःरक्षा करने वाले उन रघु महाराजको शूरता, उदारता आदि शुणों से 


१६ रघुवंशमहाकाव्यम्‌- [ चतुथः | 
प्रकर हुये बालकों तक से तारीफ किये गये यश का गान किया ॥ २०॥ | 
अथ रघोः प्रतापोद्येन निजाभिभवशङ्कया शत्रूणां मनः क्षुभितं वभूचेत्याह— 


प्रससादोद्यादम्भः कुम्भयोनेमहोजसः | 
रघोरभिभवाराङ्कि चुक्षुभे द्विषतां मनः॥ २१॥ ` 


सञ्जीविनी-महौजसः ङुम्भयोनेरगस्त्यस्य । “अगस्त्यः कुम्भसम्भवः? ` 
इत्यमरः । उद्यादम्भः प्रसन्न वभूच | महौजसो रघोरुद्यादभिभवाशङ्किं द्विषतां | 


मनरचुक्षुभे कालुष्यं प्राप | “अग्रस्त्योदये जलानि प्रसीदन्ति’ इत्यागमः । 
अन्वयः--महोजसः, कुम्भयोने उदयाद्‌ › अम्भः, प्रससाद, “महौजसः 

रघोः उद्यादू , Bray, द्विषताम्‌ , मनः, चुक्षुभे । | 
बाच्यान्तरम्‌---अम्भसा प्रसेदे, अभिभवाशङ्किना द्विषतां मनसा eye । 


खुधा--महौजसः = बहुबळवतंः, कुम्भयोनेः = अगस्त्यस्य, उद्याद-नक्षत्र- | 
रूपेणाविभावादू , अस्मः-प्राबृडत्रतुना Ves जलं, ग्रससादन्प्रासीदत्‌ , निर्मल, वभू- | 


वेति यावद्‌ । “महौजसः=अतियळशालिनः'रघोः=दिळीपसूनोः, 'उद्याद्‌=अभ्युद्याद्‌? 
अभिभवाश्ङ्कि=परिभवाशङ्कायुक्तं द्विपतांनझत्रणां, मनः=हृदयं, चचुभे-छु मित्तं वभूव। 


समासादि--आ समन्ताच्छट्विठुं शीलमस्येत्याशाङ्कि, अभिभवस्याशह्ञैत्य- 


भिभवाशङ्कि । 


za तात्पर्याथे:--एकतः शरदतौ नमस्यगस्त्याख्यनक्षतरस्योदयात्‌ WS जलं | 
मळे बभूव अन्यतस्तु दिग्विजयाय रघोजैंत्रधनुर्धारणरूपोद्याद्रीणां निजपरा- | 


भवशाङ्कया मन उद्देगेनामसन्नं वभूव । 


इन्दुः--श्धर महाबलवान्‌ अगस्त्य जी का नक्षत्र रूपसे उदय होनेसे जल निर्मल र | 
हुआ और उधर महावल्शाली रघु महाराजका दिग्विजयके' लिये सर्वत्र विजय करने | 


शा जारण करना रूप उद्य होनेसे शवुओं का मन अत्यन्त व्याकुल हो 


अथ Serer eRe . 
* कऊुझन्तः सरितां कूलसुदुजाः । 
लीलाखेलमचुभापु्मंहोक्षास्तस्य विक्रमम्‌ ॥ २२॥ 


सज्लीविनी--मदोदग्रा मदोद्धताः । ककुदेषामस्तीति ककुग्रन्तः । महाककुद | 


इत्यथः । यवादित्वान्मकारस्य वत्वाभावः । सरितां कूलान्युद्ुजन्तीति कूलमुद्रुजाः | 
उदि कूले सजिबहोः' इति शप्रत्ययः । 'अरुद्विषदजन्तल्य युम्‌? इत्यनेन 
SAMA: । महान्त उक्षाणो महोक्षाः। “अचतुर? इत्यादिना निपातनादकारान्तः। 


’] 
< 
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लोलाखेलं विळाससुभगं तस्य रघोरत्साहवतो वपुष्मतः परभज्ञकस्य चिकमं शौर्य- 
मनुप्रापुरनुचक्रुः | | 
अन्वयः--मदोदग्राः, ककुद्मन्तः, सरितां, कूलमुद्रुजाः, महोक्षाः, लीलाखेल, 
तस्य, AFAA , AAA: | | 
वाच्यान्तरम्‌--मदोदसेः ककुप्रद्धिः सरितां कूल्मुद्दजेमहोक्षेलीलाखेल्स्तस्य 
चिक्रमोऽनुप्रापे | 2 
सुधा-मदोदग़ाः=गर्वोन्मत्ताः दर्पोन्मत्ता इति यावत्‌। ककुदूमन्तः=परशस्त- 
स्कन्धाः, महाककुद इति यावद्‌ | सरितां = नदीनां, gegga: = तीरविघातकाः, 
महोक्ताः = ब्रृहृदूबलीवरदाः, ळीलाखेल = विलासक्रीडं, विलाससुभरामिति यावत्‌। 
तस्य = पूर्वोक्तस्य, 'रघोवंपुष्मतः- पर विमद्‌नच्मस्येति यावद्‌ । विक्रमं=श्चौ यंस; 
अनुप्रापुः = अनुकरणं कृतचन्तः। | | 
तात्पर्याथेः-उत्साहवतो वपुष्मतो : द्विषद्विदारणक्षमस्य तस्य रघोर्विळास- 
सुभगस्य शौग्रेस्य महाकाया मदोन्मत्ता वृषभाः wala विदा रयन्तोऽ 
नुकरण चक्रः । ae > + 
इन्दुःमदसे मतवाछे बड़े ककुद: ( टील ) वाले, नदियोंके किनारोंको गिरानेवाले, 
बड़े-बड़े बैलोंने लोला yaa खेलकी ace उन रघुमहाराजके विक्रम का अनुकरण किया ।. 
अथ रघोः सेन्ये मदोन्मत्ता गजेन्द्रा आसन्नित्याह- . 
प्रसवेः सप्तपर्णानां मद्गन्धिभिराहताः | 
agada तन्नागाः WAIT ATMS Il २३॥ - 
सओऔविनी- मद्स्येव गन्धो येषां तेमंद्गन्धिभिः । “उपमानाच्च इतीकारः 
समासान्तः | सप्तपर्णानां वृक्षविशेप्राणास्‌ । “सप्तपर्णो विशालत्वक शारदो विष- 
मच्छुदः इत्यमरः। प्रसवेः पुष्पेराहतास्तस्य रघोनांगा; गजाः । “गजेऽपि नागमा- 
तङ्गो? इत्यमरः। असूययेवाहतिनिमित्तया स्पर्धयेव Wada असुखुलु मंद ag: । 
प्रतिगजगन्धा मिमानादिति भावः। 'करात्कटाभ्यां मेढाच नेत्राभ्यां च agate? 
इति पालकाप्ये । करान्नासारन्भ्राभ्या मित्यर्थः । : | 
अन्वयः--मदगन्थिमिः, सप्तपर्शानां, प्रसवेः, आहताः, तन्नागाः, असूयया, 
इव, सप्तधा, एव, TIA: | ieee : कामा 
वाच्यान्तरम्‌--मदगन्थिमिः सप्तपर्णानां प्रसवेराहतेस्त्ञागेरसूययेव सप्त- 
घेव Teas । 
. खुधा--मद्गन्धिमिः-इभदानगन्धवद्धिः, सप्तपर्णानां-विषमच्छुदानां, sq 
२ To Fo 


१८ |... रघुवंशमहाकाव्यम्‌ . [ चतु्यः- 


विशेपाणामिति यावव्‌। प्रसवैः = पुष्पैः; आहताः = ताडिताः, तन्ञागोः = रघुगजाः 
असूयया = स्पर्धया, आहतिनिमित्तयेति भावः | इव = यथा) उत्प्रेक्षाद्ोतकमिद्म्‌ | 
सप्तघारसप्तविधं, सप्तस्थानेभ्य इति भावः | एवमअवधारणेऽथ, प्रसुखुडुः = सदखाव 


aw, ag ववृषुरिति यावद्‌ | 
तात्पर्यार्थ:--रघोः सेनावत्तिकरिणः शरादि विकसितानां सप्तपणपुष्पाणां 


इस्तिमदतुल्यगन्धमाघ्राय प्रतिद्वन्दरिवन्यगजमद्गन्धप्रयुक्ताभिमानात्‌ स्पथयेव 
सप्तभ्यो हस्तकटिमेढनेत्रादिभ्योऽङ्न्भ्यो मद्‌ Tg: | 
इन्दुः-ह्दाथीके मदके तुल्य गन्धवाळे सप्तपर्णौके Rela आहत हुये 'उन रघु 
महाराजके सभौ हाथी मानों wala सात प्रकार (सात अङ्गो) से मद को 
बरसाने लगे॥ २३॥ 
अथ शररतुर्दिस्विजयाय तं रघु प्रथमं प्रेरयामासेत्याह-- 
सरितः कुंती गाधाः. पथश्चाश्यानकदमान | 


यात्रायै चोदयामास त शक्तः TAA ACT ॥ २४ Ul 


सश्षीविनी--सरितो गाधाः gaa: कुवती । पथो मार्याश्चाश्यानकद्‌ मान्छुप्कः 
पड्ठान्कुवेती | “संयोगादेरातो धातोयण्वतः? इति श्यतेनिष्ठातस्य नत्वम्‌ | झारच्छुः 
रहतुरतं रघुं शक्तेरुसाहशक्तेः प्रथमं प्राग्यान्नायं दण्डयात्राये चोदयामास प्रेरयाः 


AA | प्रभावमन्त्रशक्तिसम्प्ञस्य शरत्स्वयसुस्साह मुर्पादयामासेत्यथः। 


अन्वयः--सरितः, गाधाः, कुर्वती, पथः). च, आइ्यानकदेमान्‌ , कुवती’, 


IE , तं, शक्तेः प्रथमं, AAG, चोदयामास | 
चाच्यान्तरम्‌-ङवंत्या शरदा स यात्राये चोद्याश्चके । 
सुधा--सरितः्=नदीः, गांघाः=तळस्परंवतीः, कुवती = विदधती, पथः= 
मार्गान्‌ , च = ससुच्चयेऽथ, आश्यानकदंमान्‌ = शुष्कपङ्कान्‌ , कुवती? दारद्‌ = शर' 


इतुः । तं = रघुं, शक्तः = उत्साहशाक्ते', प्रथमं = प्राग्‌, यात्राये = गमनाय, चोद्याः | 


मास = प्ररयामास | 
समासादि--आश्यानाः करमा येषान्ते आश्यानकदमास्तांस्तथोक्तान । 


तात्पर्याथेः-शरदि A: सूर्यकिरणेर्नद्यः सुप्रतरा जाताः, ATT 


, सुगमा आसन्‌, अत एवंभूतः शरदूर्कतुपमयः saat 


रघोदिग्विजयाय मनस्यतीव समुत्साहमुत्पादयामास | 
इन्दुः- नदियों को सुखपूत्रंक पार जाने लायक करती हुई तथा मार्गी के कीचड़ों 


को शुष्क करती हुईं शरद्‌ ऋतु प्रभाव शक्ति तथा मन्त्र-शक्ति से युक्त उन रघु महाराजे | 


उत्साह शक्ति होनेके पंहले ही दिग्विजयके. लिये प्रेरणा करने लगी n २४॥ 


। 
| 


d 
7 


| 
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अथ रघोर्यात्रासमये शुभशकुनं सूचयन्‌ वहिः अदक्षिणारचिबंभूवेत्याह-- 
` _ तस्से सम्यग्घुनो वहिर्वाजिनीराजनाविधो । 
प्रदृक्षिणार्चिव्याजेन इस्तेनेव जये ददौ ॥ २५॥ ` 
सी विनी -वाजिनामेश्वानां 'नीराजनाचिधौ नीराजनाऽऽख्ये शान्तिकर्मणि a- 
उयर्विधिवद्धुतो होमसमिद्धो चह्निः। प्रगता दक्षिणे प्रदक्षिणस । तिष्ठद्युप्रभ्रति- 
स्वादृब्ययी भावः । प्रदक्षिणं aisfasater तस्या च्याजेन हस्तेनेव तस्मे जयं 
दुदी । उक्तमाहवयात्रायास--'इद्ध: प्रदक्तिणगतो हुतझुदनुपस्य धात्री समुदरदानां 
चशगां करोति' इति । वाजिग्रहणं गजादीनामप्युपलक्षणं तेषामपि नीरा- ` 
जनाविधानात्‌। 
अन्वयः-—वाजिनीराजनाविधौ, सम्यग्‌ , 'हुतः, चहिः, अदक्षिणार्चिग्याजेन 
हस्तेन, इव, तस्मे, जयं, ददौ । ` ` ' 
वाच्यान्तरम्‌-हुतेन चहिना प्रदक्षिणांचि््याजेन हस्तेनेव जयो ददे । 
सुधा--वाजिनीराजनाविधो = हयनीराजनाख्यञञान्तिक्मणि, सम्यक = 
विधिवत्‌, हृतः = कृतहवंनः, afe: = अस्निः, प्रद ्तिणाचि्याजेन=दक्षिणावत्त॑ञ्चाळा- 
SUA, हस्तेन = करेण, इवरयथा, तस्मे = रघवे, जयं = विजयं, ददो = दत्तवान्‌ । 
समासादि--चाजिनां  नीराजना चाजिनीराजना,. तस्या. विधिर्वाजिनीराज- 
नाविधिस्तस्मिस्तथोक्ते । प्रगता दक्षिणम्‌- प्रदक्षिणम्‌ ,- --अदक्षिणं चासाविरिति 
प्रदक्षिणाचिः, तस्या व्याजः प्रदक्षिणा चि्व्याजस्तेन | - 
तात्पयारथ:--द्ग्विजयायः जिगमिषू रघुयंदाऽश्वानांः गजानां च नीराज- 
नऽऽख्ये शान्तिकमणि ` चहो. हवन कृतवांस्तदा' . प्रदक्षिणज्वाल्या हस्तेनेच होम- 
समिद्धोऽग्रिस्तस्मे जयं दत्तवान्‌ 
इन्दुः-प्रोड़के नीरःजना नामक शान्तिकम्‌” में विधिपूर्वक हवन जिसमें किया 
गया हे एसे होमाझिं ने दक्षिण की तरफ gaart निकलती हुई ज्वाला के छळ से मानो 
अपने हाथ से उन रघु महाराज के लिये विजय प्रदान किया॥'२५॥ . 
अथ रघोर्दिग्विजिगीषया सेन्यमादाय प्रस्थानमाह-- न 
स युत्तसूलप्रत्यन्तः झुद्धपार्षिणरयान्वितः | 
घड्विध बलमादाय प्रतस्थे दिग्जिगीषया ॥ २६ ॥ 
सञ्जो निनी Te सूळं स्वनिवासस्थानं प्रस्यन्तः आन्तदुर्गं च येन स गुप्तमूलप्र- 
Wea | शुद्वपाष्णिरुद्ष्टत पृ्ठदाश्रुः सेनया रक्षितपृष्ठदेशो वा । अयान्वितः शुभदेवा- 
faa: 'अयः शुभावहो विधिः? इत्यमरः। स रघुः, षड्विधं मोळसत्यादिरूप बळं 
सन्यस । ale wea: सुहच्छेणी द्विषदाटविकं asa? इति कोषः। आदाय दिशां 


Ro 'रंघुवंशमदाकाब्यम- [agi 


जिगीषया जेतुमिच्छुया प्रतस्थे चचाल | | 


अन्वयः--गुप्मूलप्रत्यन्तः, शुद्धपार्ष्णि, Wat, सः षड्विषं, बलम्‌ ,. 


आदाय, दिग्जिगीषया, प्रतस्थे । ek ; 
- «वबाच्यान्तरम--पमुप्तमूलप्रत्यन्तेन शुद्धपार्ष्णिना तेन प्रतस्थे । 


सुधा--गुससूलप्रत्यन्तः = पाछितस्त्रनिवासस्थानम्रान्तदुर्गः; शुद्वपाण्णिः= | 


निदोपध्वजिनीकटिः, सेन्येन रक्षितनिजसेन्यपष्ठमाग इति यावदू | aafaa: = 
शभावहविधियुक्तः, सः = रघुः) पड्विधं = पट्प्रकारकं, मौलूश्वत्यसुहच्छेणीप्रस्ृति- 
` ` च्छुया, प्रतस्थे = अस्थानं झतवान्‌। i 

तात्पर्याथ:--स रघुर्यात्राकरणात्‌ प्राक्‌ सवत्र सम्यग्‌ रक्षाप्रबन्धं कृत्वा 


मङ्गलाचरणमपि सम्पाद्य मौलं शत्यः सुहृच्छेणी द्विषदाटविकं वलम्‌' इत्युक्तं, 


वलं गृहीत्वा दिशो जेतुं प्रस्थानं कृतवान्‌ । 


इन्दुः--महाराज रघुने अपने निवास-स्थान तथा प्रान्त के दुर्गो को रक्षा का प्रवन्ध 
कर तथा सेना के पृष्ठ भाग को सुरक्षित करके एवं कल्याण करने वाले यात्राकालीव 
मङ्लाचरणादिकों को विधिवत्‌ सम्पादन कर छ प्रकार के वल ( संन्य ) के साथ दिग्विजय 


की इच्छा से प्रस्थान किया ॥ २६ ॥ 
अथ दिस्विजयाय प्रस्थितस्य तस्य रघोरपरि पौरदुद्धाङ्गनानां लाजप्रक्षेपमाह--- 
अवाकिरन्वयोबृद्धास्त लाजैः पौरयोषितः । 
पृषतेमन्द्रोद्धूतैः क्षीरोमंय इवाच्युतम्‌ ॥ २७॥ 
-सज्ञीविनी-- वयोबुद्धाः पौरयोपितस्तं रघु प्रयान्तं लाजैराचारळाजैः। मन्द्रोद्ध्‌ः 


रूपमिति भावः। बलं = सैन्यस्‌, आदाय = गृहीत्वा, दिग्जिगीपया = feat जेतुमि- 


तः प्रपते विन्दुभिः च्तीरोम॑यः चतीरसञुङ्रोम॑योऽच्युतं विप्णुमिव। अवाकिरन्पर्य ्षिपन्‌। 
अन्वयः--वयोद्रद्धा', पौरयोषितः तं, लाजेः, मन्दरोद्धूतैः एषतेः क्षीरो 


मेयः) अच्युतम्‌ „ इच, अवाकिरन्‌ । 


चाच्यान्तरम्‌-वयोडद्वाभिः पौरयोषिद्भिः स क्षीरोमिंभिरच्युत इवाकीर्यत | | 
सुधा--वयोबृद्धाः = अवस्थाजीणां,, पौरयोपितः = पुरोहृवस्तियः, तं = | 


पूर्वोक्त, प्रस्थित रघुमिति यावद्‌ । छाजैः = भाचारळाजेः, मन्द्रोद्घूतैः = 

Ait : ५ मन्द्रोद्‌ घूतः = मन्द्राच 

र is य यावद्‌ । क्षीरोमंयः = दुग्धतरङ्गाः, क्षीरोः 

यावद्‌ | अच्युतं = १ इव = यथा, = परि[चच्षुपुः 

अजिति पादप च्यु प्णुस्‌ , इव = यथा किरन परिचि 

| समासादि--पुरे भवाः पौराः, तेषां योषितः पौरयोषितः । अविद्यमाग 
च्युत स्खलनं यस्य सोऽच्युतस्तम्‌ | | Ëe 


i 
| 
| 


हे 
‘ 
हे 
| 
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तात्पर्याथेः--यथा समुद्रमन्यनसमये , क्षीरोद्धितरङ्गा मन्दराचलोत्क्षिप्त- 
विन्दुभिर्विष्णोरप्ररि .परिचिक्षिपुस्तथंच्‌ दिस्विज्ञयाय अस्थितस्य रघोरुपर्यपि वयोवृद्धा 
यौराणामङ्गना आचारलाजेः परिचिक्षिपुः | 
इन्डुःअवस्था मं. वृद्धा नगरवासियों at Peat ने दिग्विजय के KA जाते हुये 
उन रघु महाराज के .ऊपर मङ्गलाथक seat ( धानके खीलों ) से, मन्दराचल से फेके 
गये दुग्धके विन्दुओंसे क्षोरससुद्रकी लहरोने जेसे विष्णु भगवानके ऊपर वर्षांकी थी उसी 
सांति वर्षा की Re N | 
अथ युग्मेन प्रथमं रघोः प्राच्यां दिशि गमनमभूदित्याह-- 
स ययो प्रथमं प्राचीं Gea: प्राचीनवद्दिचा | 
अहिताननिलोद्धूतेस्तजयन्निव' . केतुभिः २८॥ | 
सञ्जीतरिनी-गराचीनबहिर्नाम कश्चिन्महाराज इति केचित्‌। ग्राचीनबर्हि रिन्द्रः। 
‘queat मघवा.वृपा हरिहयः प्राचीनबहिः eae  इतीन्द्रपर्यायेषु हळायुधाभिधा- 
aa तेन तुल्यः स रघुः अनिलेनानु कूछवा ते नोद्‌ धूतेः केतुमिध्वजेर हितान्रिपूंस्तज॑य- 
faa भत्सयच्षिव। तजिंभत्स्योरनुदात्तस्वेडपि चक्षिङो ङित्करणेनाचुदात्तेरवनिमित्त 
स्यात्मने पदस्यानित्यस्वज्ञापनारपरस्मेपद्मिति चामनः । प्रथमं प्राचीं दिशं ययौ | 
अन्वयः--प्राचीनवर्हिषा, तुल्यः, सः, 'अनिलोद्धतेः, केतुभिः; अहितान्‌) 
जयन्‌, इव, प्रथमं प्राचीं, ययो | 
वाच्यान्तरम्‌-प्राचीनवहिषा तुल्येम तेन तजयतेव प्रथमं प्राची यये । 
सुधा-प्राचीनवहिपा=्केनचिन्महाराजेन, इन्द्रेण वा। तुल्यः=समः, सः=रघुः, 
अनिळोद्‌धूतेः = पवनोस्तिेः, केतुभिः = ध्वजः) अहितान्‌ = शत्रून्‌, तजेयन्‌ = NA- 
यन्‌, इव = यथा, प्रथमं = ग्राग „ प्राचीं = पूर्वा, दिशमिति यावद्‌ | ययौ = जगाम | 
तात्पयारथः--दिरिविजयाय प्रस्थितः स इन्द्रतुल्यो रघुः प्रथमं पूर्वी दिशमेव 
जेतु वायुनोतिक्षि्ताभिऽजयन्तीभिर्निजशत्रन्‌ भत्संयन्निव जगाम । 
इन्दुः¬रन्द्रके तुल्य वे रघु महाराज अनुकूल वायुसे फहराती हुई पताकाओंसे दुश्मनों 
को मानो STAT हुए पहले ys दिशाकी तरफ चले ॥ २८॥ 
अथ कवी रघोः संन्यवाहुल्यं द्रोतयन्नाह-- ` 
रजोभिः स्यन्द्नोदधूतेगजञेश्च घनसन्निभैः । 
भसुवस्तलमिव व्योम कुचेन व्योमेव भूतलम्‌॥ २९ ॥ 
सज्ञी विनी--किं कुवन्‌ स्यन्दुनोद्‌धूते रजो भिर्घनसक्चिभेवंणंतः, क्रियातः, परिसा- 


शणतश्च मेघतुर्येगंजेश्च यथाक्रमं व्योमाकाशं झुवस्तळमिव AAs च. व्योमेव कुवच.। 
-ययाविति पूवण. -सम्बन्धर | म्ली; 


a 
. 
~ 
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अन्वयः--स्यन्दनोद्धूतैः, : रजोभिः, घनसक्षिमेः, गजे च, व्योम, gR 
ल बो वस्त 
तेन यये’ i 
ला से रब पुन किंकुरवन्‌ ययावित्यत आह-स्पन्दनोद्घूतेः = रथोत्कित्त, | 
` रजोभिः = धूलिमिः, घनसब्निमेः = Haag: वर्णतः, क्रियातः, _ परिमाणतश्चेति 
ma: गजैः = हस्तिभिः, सेनाद्विपेन्द्रेरिति यावद्‌ | च = ससुच्चयेऽथं, यथाक्रममिः 
ति शेपः । व्योम = भाकादां, ga: = एथिष्याः, त छं = पृष्ठम्‌, इव = यथा, भूतळ = 
पृथ्वीतळं, व्योम = आकाश्षम्‌, इव = यथा, कुर्वन्‌ = विदधद्‌, ययाविति, पूव यकेन ` 
सम्बन्धो युग्मत्वाद्‌ योध्यः। ` ने ; 
समासादि--स्यन्दनेरुद्धुतानि स्यन्दनोदूतानि तेस्तथोक्तीः । घनेन सन्निभा 
घेनसंचिभास्तेः । | mr | 
तात्पर्याथे:--पुनः स रघुर्निजसे न्यस्थितरयचक्रोंदूतधूलिमिराकाश भूतलमिव ` 
कुबन, मेघतुल्येः सेनागजेन्देभूतलमाकाशमिव Faq प्राचीं दिशां ययौ । 
इन्दुः-रथसे उदो हुई धूलिसे और मेघके तुल्य ( asia करने वाले तथा वर्ण और 
आकार वाले ) grabs क्रमसे आकाशको पृथ्वीतळकी भांति और पृथ्वोतलको आकाशक : 
भांति.करते हुये A रघु महाराज पूर्वे दिशा को गये?॥ २९॥ 
अथ रघोः सेन्यगमनं वर्णयज्ञाह-- | 
प्रतापोऽश्रे ततः शब्द्‌ः परागस्तदनन्तरम्‌ | 
| ययो पश्चाद्र्थादीति चतुःस्कन्धेच सा चमूः ॥ ३०॥ 
सज्ञोविनी--अग्ने प्रतापस्तेजो विशेषः | 'स प्रतापः प्रभावश्च यत्तेजः को शदण्डः 
जम इत्यमरः ततः शब्दः सेनाकळकलः । तदनन्तरं परागो धूलिः। 'परागः पुष्प 
रजसि धूडिजानीययोरपि'; इति feat पश्चाद्रथादि रथाश्वोदिकं चतुरङ्गबछम्‌। | 
'रथानीकस्‌’ इति पाठे, इतिशब्दाध्याहारेण योज्यस्‌ | इतीत्थं agate say 
हेव । 'स्कन्धः प्रकाण्डे कायांशे विज्ञानादिपु पज्ञसु । नृपे समूहे च? इति हैमः। 
सा चमूयंयौ | , 
_ अन्चयः--अग्रे, अतापः ततः, शब्दः, तदनन्तरम्‌, परागः, पथाद्‌, रथादि 
इते, चतुःस्कन्धा, इच, सा, चमूः, ययौ । a डी | 
चा०-अग्ने प्रतापेन ततः .शब्देन तदनन्तरं परागेण पश्चाद्‌ रथादिना 'यये! । 

, सुधा-अग्रे = घुरः, प्रतापः = तेजोविशेषः, कोशद॒ण्डज इति यावत्‌। ततः” 
तदनन्तर, शब्द्‌ः=ध्वनिः, सेनायाः कलकल इति यावद्‌, तदनन्तरं = तदव्यवहितोच 
रस, परागः = घूछिः, सन्या्रादिपादोत्था रेणुरिति यावद्‌ पञ्चाद्‌ = तदुनन्तरं, रया 

दि = स्यन्दुनप्रश्ति, रथगजाश्चपदातिप्रशृतीति भावः । इति = इत्यस्‌, उक्तक्रमेणेरि 


| 


a4 
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भावः । चतुःस्कन्था = चतुव्यूहा, चतुःसंख्याकव्यूहवतीति यावत्‌ । इवऱयथा, सार 
qatar, चमूः = सेना, रघुसेन्यमिति यावत्‌ | ययौ-जगाम, प्राची दिशमिति शेषः । 
तात्पर्याथेः--दिग्जिगीषया प्रस्थितस्य रघोः सर्वप्रथम कोषद्ण्डजतेजोवि- 
शेषः . प्रतापस्ततः सेनायाः कलकळस्तद्नन्तरं रथगजाश्वपादोत्यिता धूिस्तत्प- 
ma रथगजाश्वादिचतुरङ्गवलमित्युक्तक्रमेण सा We कृतचतुव्यूहेच प्राचीं 
दिशं ययो | 
इन्दुः--सबसे पहले रघु का प्रताप उके वाद सेनाका कलकल शब्द और उसके बाद 
घूलि तथा पोछेसे रथ वगैर, इस प्रकारसे चार व्यूह किये इयेकी भांति रघु-सेना चली ॥३०॥ 
अथ रघोः शकत्युत्कर्षाजले स्थलेऽपि च सवत्र सुखेन गमनमासीदित्याह--- 


सरुपृष्ठान्युद्म्भांसि नाव्याः BAT नदीः। . ` ,: „= 
विपिनानि प्रकाशानि शक्तिमत्वान्यकार सः ॥ ३१ ॥ 

सञ्जोविनी-स रघुः शक्तिमरवार्समर्थरवान्मरुपृष्ठानि निजळस्थानानि । 'समानौ 
सरुधन्वानो? RAAT | उद्स्भांस्युद्भूतजळानि चकार। नाव्याः-नौसिस्तार्याः नदीः 
नाव्यं त्रिलिङ्गं नोताये? इत्यमरः | 'नोवयोधमं विषमूळमूलसीतातुलाभ्यः-? इस्या- 
दिना यस्प्रस्ययः। सुप्रतराः सुखेन तार्याश्चकार । विपिनान्यरण्यानि। 'अटव्यरण्यं 
विपिनम्‌? इस्यमरः। प्रकाशानि निवुक्षाणि चकार । शरत्युत्कर्षात्तस्यागम्यं किमपि 
नासीदिति भावः । 

अन्धयः-सः, शक्तिमत्त्वाद्‌ , मरुपृष्ठानि, उद्म्भांसि, चकार, नाव्याः, नदी 
सुप्रतराः “वकार' विपिनानि, प्रकाशानि, “चकार? | 

वाच्यान्तरम्‌-तेन शक्तिमत्वान्नद्यः सुप्रतराः, विपिनानि प्रकाशानि चक्रिरे । 

खुधा--सः = पूर्वोक्तः, दिग्विजयाय चीं दिशं अस्थितो रघुरिति भावः | 
झाक्तिमस्वात्‌=प्रभावादिशाक्तिमत्तया, मरुएष्ठानिम्धन्वभूभागान्‌ , निळजप्रदेशानिति 
यावद्‌ | उद्म्मांसि=उद्भतजलानि, सजळानीति यावद्‌ | चकार = कृतवान्‌, अस्यो 
त्तरन्रापि सम्बन्धो योध्यः | नाव्याः = नोतार्याः, नदीः=सरितः, सुप्रतराः=से तुचन्धाः 
दिना सुखेन तरितुं wea चकार । विपिनानि = काननानि, घनवृक्षयुतानीति 
भावः । प्रकाशानि = निवुंद्धाणि, मार्गावरोधकवृक्षच्छेदनेनावकादाळा मात्मकादायु 
क्तानीति भावः | चकार । 

समाखादि-प्रियन्तेऽस्मिन्‌ wart मरः, मरोः पृष्ठानीति. मरुपृष्ठानि 
तानि तथोक्तानि । उदूभूतान्यम्मांसि यत्र तान्युदम्मांसि aft तथोक्तानि । सुखेन 
MRI शक्याः सुप्रतरास्ताः सुप्रतराः be :, = ., 5६ 
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'तात्पर्याथ:--स रघुः स्वप्रभावाद्‌ निर्जलस्थानानि कूपादिनिर्माणोन सज- 
लानि, अगम्या नदीः सेतुवन्धादिना पद्भ्यां तरणयोग्याः तथा निविडबृक्षयुतानि 
घनानि मार्गाचरोधकत्रक्षच्छेदेन सम्रकाशानि चकार । , 
` `इन्दुः-उन रघु महाराज ने प्रभाव, उत्साह और मन्त्र शक्ति ल होने से जल से 
रहित प्रदेशों को जल से युक्त भौर नौका से पार करने लायक नदियां को सुख से पार 
करने के. योग्य तथा weer को (ga कट जाने से ) प्रकाश युक्त कर दिया ॥ ३१॥ . 

अथ पूर्चीयसिन्धुतटमुद्दिश्य गच्छन्तीं महतीं सेनां नयतो रघोः शोभां वणयन्नाह-- 

„ ख सेनां महतीं क्षन्पू्चसागरगामिनीम्‌। 
` . चभो हरजराश्रशं गङ्गामिव भगीरथः॥ ३२॥ 

, सञ्जीविनी -महतीं सेनां पूवंसागरगामिनीं कप॑न्स रघुः हरस्य जटास्पो अ्रष्टा 
गङ्गा कर्षन्‌ । ( साऽपि पूंवंसागरगामिनी ) भगीरथ इव वभौ। भगीरथो नाम 
कश्चित्कपिळद्ग्धानां सगराणां नक्ता, तस्पावनाय हरकिरीटादू गङ्गां प्रवतेयिता 
राजा, यस्सम्बन्धाद्‌ गङ्गा च भागीरथी गीयते। . | 

अन्वयः--महतीं, सेनां, पू्वसागरगामिनीं, क५न्‌ , सः, हरजटाभ्रं, गङ्गां 
( पूवेसागरगामिनीं ), कर्षन्‌ , भगीरथः, इव, वभौ । | 

. घाच्यान्तरम--कपता तेन भगीरथेनेव वभे । | 
. , सुधा--महती = बृहती, सेनांस्सेन्यम, पूर्वंसागरगामिनीं-प्राग्भवसमुद्यया- 

यिनीं (गड्डनपक्षे$पि योज्यम्‌), कपन्‌ = नयन्‌ (भगीरथपत्षेऽपि योज्यम), सः=रघुः 
हरजरश्रष्टां = शक्करकपदंगलितां गङ्गां, 'कर्पन! भगीरथ इव, वभौ = शुशुभे। | 

समासादि-पूर्वश्चासौ सागरः पूवसागरस्तं गन्तुं शीलमस्या इति पूर्वसागर-. 
गामिनी तां तथोक्ताम्‌ । | | | | 
__तात्पर्याथेः--यथा भगीरथो नाम कश्चित्‌ सूर्यचंश्यो राजा शङ्करजराजूटादधः | 
पतितां पूर्वदेशस्थसमुद्रगामिनीं गङ्गां नयन्‌ सन्‌ वभौ तथंव रघुरपि पूवसागरगा- | 
मिनीमसंख्येयां सेनां नयन्‌ शुशुभे । | 
इन्दुः--जड़ी भारी सेना जो कि aga की तरफ जाने वाली थी उसे ले जाते हे 
वै रघु महाराज उसी भांति सुशोभित हुये जैसे कि शङ्कर की जटा से नीचे गिरी हुई पू 
ससुद्र की तरफ जाने वाली गन्ना जी को लिये जाते हुए भगीरथ सुशोभित ER थे ॥ ३२॥ 
अथ रघोः सेन्यमार्गः अतिबन्धरहित ्रासीदित्याह-- . | 

४ ` ` ` त्याजितेः फलसमुत्खातैभग्नेश्व बहुधा JA: 
तस्यासीदुल्बणो मागः पादपैरिव दन्तिनः ॥ ३३॥ 
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सर्गः ] सज्ञीविनी-सुघेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ । २५ 


सञ्जोविनो-फळं लाभम्‌! "फळं फळे धने बीजे निष्पत्तौ भोगळाभयोः! इति 
केशचः । चपके = प्रसवं च । व्याजितेः। स्यजेण्यन्ताद्‌ द्विकमकादप्रधाने कर्मणि 
क्तः। उत्खातेः स्वपदाच्च्यावितेः। अन्यन्नोस्पारितेः। बहुधा AA रणे जितेः। अन्यन्न 
छिन्नेः Bl पादपः । दन्तिनो गजस्येव। तस्य रघोर्मागं उल्बणः प्रकाश 
आसीत्‌ | "प्रकाश प्रकटं स्पएसुर्बणं विशद्‌ं स्फुरम्‌? इति area: | 
अन्वयः--फलं, त्याजिते उत्खातेः, वहुधा, AA: च, J]; पादपे 
दन्तिनः, इच, तस्य, मागः, उल्वणः, आसीत | | 
वाच्यान्तरमू--दन्तिन इव तस्य मार्गणोश्वणोनाभूयत । . 
खुधा--फलं = लाभ ‘TIT’ प्रसव च । त्याजितः=विसर्जितेः, उत्खातः- 
स्वस्थानाद्‌ दूरी कृतैः, TIN PEA: | बहुधा = बहुप्रकारे, अनेकघेति या- 
चद्‌ । संसेः = युद्धे जितेः, ‘gare’ द्विधा कृतेः। च = समुच्चयेऽ्थे, नुपंः = राजभि 
यादपेः = वृतेः) दन्तिः = द्विपस्य, ZIAN, तस्य = पूर्वोक्तस्य, रघोरिति यावद्‌ । 
सार्गः = अध्वा, उल्बणः = प्रकाशाः, प्रतिबन्धर हित इति यावद्‌ । आसीत्‌ = वभूव । 
समासादि--वहुभिः प्रकारेरिति बहुधा । पादैः पिबन्तीति पादपास्तेः पादपेः। 
तात्पर्या्थ:--यथा महावलिष्ठो. चन्यगजेन्द्रो ‘AMI बृक्षान्‌ फलरहितान्‌ 
स्वस्थानादुन्मूलिताञ्छिन्नांक्च प्रायशः कृत्वा स्वमागं प्रतिवन्धयान्यं करोति तथेव 
रघुरपि मार्गस्थान्‌ परिपन्थिनो नृपांज्ञामरहितान्‌ स्वस्यानाच्च्यावितान्‌ रणे जितांश्च 
त्वा निजमाग प्रतिवन्धशून्यतया निष्कण्टक कृतवान्‌ | 
इन्दुः-लाम होना जिनका छिनवा छिया गया है, और जो अपने स्थानसे च्युत 
कर दिये गये हैं तथा अनेक प्रकार से लड़ाई में नो जीत लिये गये ह ऐसे झाडु रूप राजाओं 
से उन रघु महाराज का मार्ग साफ ( निष्कण्टक ) हुवा, जैसे कि जिनके फल गिरा दिये 
गये हैं और जो जड़ से उखाड़ दिये गये हैं तथा तोड़ दिये गये हें ऐसे वृक्षा से हाथी का 
मागे स्वच्छ ( निष्कण्टक) हो जाता है ॥ ३३॥ ' 
अथ दिग्विजयं Fadl रघोः पूवसमुद्रतटसमीपप्राप्रिमाह-7 
पौरस्त्यानेवमाक्रामंस्तांस्ताज्जनपदाञ्जयी । 
प्राप तालीवनश्यामसुपकण्ड मद्दोदधेः ॥ ३४ ॥ 
सझीविनी-जयी जयनझ्ीळः | 'जिदद्षिविश्री०? इस्यादिनेनिप्रस्ययः । स रघुरे 
वस्‌ । पुरो भवान्पौरस्त्यान्प्राच्यान्‌। 'दक्षिणापश्चारपुरसस्स्यक्‌? इति त्यक्‌प्रत्ययः । 
तांस्तान्‌ । सर्वानित्यथेः । वीप्सायां द्विरुक्तिः । जनपदान्‌ देशानाक्रामस्तालीवनः 
श्यामं मद्दो दधेरुपकण्ठमन्तिकं प्राप । 
-.„ अन्वयः--जयो ( रघुः) एवम्‌, पौरस्त्यान्‌ + जनपदान्‌ , आक्रामन्‌ , 
“ तालीवनश्यामम्‌ , महोदघेः, उपकण्ठम्‌, AT! वा०--जयिना ` सेन रुणा’ 
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२६ 'रघुषंशमहाकाव्यम्‌- ` [ चतुर्यः~ 


तानाक्रामता ताळीवनश्याम उपकण्ठः प्रापे | 

सुधा--जयी = विजयी, जयनशीळ इति यावद्‌ । रघुरित्यस्य प्रकरणवशा- 
दाक्षेपः कत्तव्यः। एवम्‌=पूर्वोक्त्रकारेण, पौरस्त्यान्‌ = प्राच्यान्‌ , तांस्तान्‌ = सर्वान्‌, 
जनप दान्‌ = देशान्‌, आक्रामन्‌ = अधिकुर्वाणः, स्वायत्तीकुर्व न्निति यावत्‌ | तालीवनः | 
+ श्यामं = ताल्याहृयतृणद्रुमभेद॒काननकृष्णम्‌, महो दधेः = बहज्जछूनिधेः, उपकण्ठं = 
समीपं, प्राप = प्राम्नोत्‌ | | 

समासादि-_तालीनां वनं तालीवनं तेः श्यामस्ताळीवनश्यामस्तम्‌ । उप- 
गतः कण्ठमित्युपकण्ठस्तम्‌ | ee 
. - तात्पर्याथः--इत्यं सवत्र विजयलाभं रानन्‌ सन्‌ स रघुः ARRE 
सर्वान्‌ देशान्‌ स्वायत्तीइवस्तालीनां वनेः श्यामतळं महासमुद्रस्य तटसमीपं प्राप । 


` ¬ इन्दुः-विजयी वे रघु महाराज इस प्रकार से ika के सब देशों पर अपना 
अधिकार करते हुए ताली के वनों से श्यामवर्ण जो मद्दासमुद्र का तट प्रान्त है बहा 


पहुँचे ॥ २४ ॥ 3 ॒ 
अथ रघोः सकारात्सुह्मदेशीयानां र॒पाणां पादप्रणत्या55त्मसंरक्षणमाह--- 
अनम्राणां समुद्धतुस्तस्मात्सिन्धुरयादिच | 
आत्मा संरदि > ९ न 
त्मा संरक्षितः Gata Pam Brest बैतसीम्‌॥ ३५ ॥ | 
सभीविनी--अनम्राणाम्‌ | कमणि Wt । समुद्धतुरुन्‍्मूछयितुस्तस्माद्रघोः सकाः 
ma! Maata भयहेतुः’ . इत्यपादानत्वात्‌ पञ्चमी | सिन्धुरयान्नदीवेगादिव 
सुझेः सुहादेशीयेः | सुहझादृयः शब्दा जनपद्वचनाः क्त्रियमाचक्तते | वेतसीं वेतसः 
सम्बन्धिनीं वृत्तिम्‌ । प्रणतिमिस्यर्थः। आश्रित्य। आत्मा संरक्षितः । अन्न ate 
W: = 'बळोयसाडभियुक्तो gis: सर्वत्रानुप्रणतो वेतसधमंमातिएेत्‌! इति। ` 
अन्चयः-अनन्राणां, समुद्धत, तस्मात, सिन्धुरयादू , इव, सुहीः, वैतसी, 
वृत्तिमू, आश्रित्य, आत्मा, संरक्षितः-। .... - “BE her ण्या 
घाच्यान्तरम्‌-इझा वेतसी वृत्तिमाभ्रित्यात्मान संरक्षितवन्तः | | 
खुधा--अनभ्राणां = दर्पोन्मत्तानां, समुद्धत्ते:-उत्पाटयितु:; तस्मादू = पूर्वाः ` 
फत्‌, aat: सकाशादिति aag | सिन्धुरयाद्‌ = सरिद्वेंगादू, इव = यथा, सुह्येः = | 
सुझदेशीयः, TARR a भावः। वेतसीं-वानीरीयां, वेतससस्वन्धिनीमिति यावद्‌। / 


i 


चृत्ति= व्यवहारं, नम्नतारूपामिति भावः ।. आश्ित्य = री = देह 
संरक्षितः = पालितः । हिक ee टा | | 
' समासादि--सपुद्धत्तेति समुदत्ता तस्मात्समुद्धतुः । सिन्को र 3 

a i :। सिन्धो रय इति सिन्धु 
रमस्तस्मात्‌ सिन्धुरयात्‌। ` : ˆ . .:.... . `. TRIGA 
ji | 
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सर्गः] - सञ्जीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌। २७ 


तात्पर्या्थः--दर्पोन्मत्तानां नृपाणामुन्मूलनसमर्थात. तस्मादमिततेजसो रघोः 
सकाशात. सुह्यदेशीया राजानस्तथा पाद्भ्रणता भूत्वाऽऽत्मानं रक्षितवन्तो यथा 
नदीबेगादू वेतसा नम्नाः सन्तः स्वरक्षां कुबन्ति । ` | 
इन्दु--जो कि नन्न नहीं हैं ऐसे लोगों को उखाड़ देने वाळे नदी के वेग के समानं 
रघु मद्दाराज से BAT के राजाओं ने वेत के तुल्य ( नन्न दो जाना रूप ) इत्ति का MAF» रर 
लेकर अपने को ( नष्ट होने से) वचाया ॥ २५॥ ; ह 
अथ रघुकतृक वह्नदेशीयांनां राज्ञां पराभवमाह 
बङ्गानुत्लाय तरसा नेता नोसाघनोद्यतान्‌। 
निचखान जयस्तम्भान्‌, गङ्गास्रोतोऽन्तरेघु'खः॥ ३६॥ 
द्षीविनी--नेता नायकःस रघुनोंभिः साधनेरुद्यताच्‌ संनद्वान्वज्ञान्राजस्तरसा 
बलेन । 'तरसी बलरंहसी” इति यादवः | उर्खायोन्मूल्य गङ्गायाः खोतसां प्रवाहाः 
णामन्तरेषु द्वीपेषु जयस्तम्भान्निचखान | स्थापितवानिस्यर्थः । at 
अन्चयः--नेता, सः, नौसाधनोद्यतान्‌, ARM तरसा) , उत्खाय’ THAN 
तोऽन्तरेषु, जयस्तम्भान्‌, निचखान | चा०--नेत्रा तेन जयस्तम्भा निचङ्िरे | 
सुधा--नेता=नायकः, सः=पूर्वोक्तः,रघुरिति यावद्‌ | नौसाधनोद्यतान्‌=तरण्डुः 
पकरणसन्नद्वान , वङ्गान्‌ = वङ्गदेश्ीयान्‌ » राज्ञ इति भावः। तरसा = बलेन, उत्खाय = 
agra, उन्मूळनं कृत्वेति यावद्‌ | गङ्का्रोतोऽन्तरेषु = भागी रथी प्रवाहमध्यद्वी- 


` पेचु, ज्ञयस्तस्भान्‌ = बिजयस्थूणान्‌ , .बरिजयस्मारकस्तम्भानिति यावद्‌ । निचः 
खान = न्यखनत्‌। डी ै 


समासादि--नाव एव साधनानि नोसाधनानि तेरुद्यता नौसाधनोद्यतास्तां- 
स्तथोक्तान्‌ । गङ्गायाः स्रोतांसि गञास्रोतांसि, तेषामन्तराणि ` गङ्गाल्नोतोऽन्तराणिः 
तेषु तथोक्ते ड IEN "ac A 
. . ता०--बृहत्सेन्यसबालकः स. रघुनॉकारूपयुद्धसाथनवुद्धाय बद्परिकरान्चः 
हृदेशीयान राज्ञो बलेन विजित्य गद्नाप्रवाहमध्यद्वीपेष निजविजयस्मतियोतकान, 
स्तम्भान्‌ स्थापितवान्‌ | २१ के a. 
इन्दुः--वड़ी भारी सेना के नायक उन रघु महाराज ने नौका रूप साधनों से युद्ध के 
लिये उद्यत वन्नदेश के राजाओं को बळ से उखाड़ कर ( जीत कर ) TH के प्रवाह के बीच. 
्वीपों में अपने विजय के स्मारक स्तम्भो को MS दिया ॥ ३६॥ +. 
अथ रघोः समीपे विजितवङ्गदेशीयराजकतूकसुप `कसपह्दारस्वरूपघनार्पेणमाह- 
आपादपद्मप्रणताः TTA इव ते रघुम्‌। ` 


फलेः' ' संवर्घयामाखुरुत्लातप्रतिरोपिताः ॥:३७ ॥ ` 


० > 


२८ रघुवंशमद्दाकाव्यम्‌- [ चतुथः 
सज्ञीविनी--आपादुपच्ममडप्रिपश्पर्यन्तं प्रणताः। अत एवोस्खाताः Agg 


: लिविशेषा इव । “शाळय; 
अपि प्रतिरोपिताः पश्चास्स्थापितास्ते वङ्गाः कलमा इव शाराव यः 
'कळमाद्याश्च पछिकाद्याश्च पुंस्यमी? इत्यमरः। ते$प्यापादपझे पादपअमलपयन, 


- € A 
प्रणताः। 'पादो ga तुरीयांशहोल्प्रत्यन्तपवंताःः इति विश्वः। उत्खातप्रतिरोः 


Rami रघु फलेर्धने।। अन्यत्र सस्यैः।, संवर्धयामासुः । “फळं फले धने वीज 


-निषपत्तौ भोगळाभयोः। सस्ये? इति केशवः | | 


अन्चयः--आपादपग्मग्रणताः अत एव’ उत्खातप्रतिरोपिताः, ते, कलमा) 


इव, रघुम्‌, Get, संवर्धेयामासुः । 


~ कमर र 
वाच्यान्तरम्‌--आपादपम्ग्रणतंरुत्खातप्रतिरोपित: कलमंरिव रघुः 


-संवर्यामासे। | | 


` खुधा--आपादपद्मप्रणताःरचरणकमलूपयंस्तनश्रीभूताः,'पक्षे) पादपझमूलरूपय- 


न्तनञ्रीभूताः मञ्जरीभारेण स्वमूलपयन्तं विनम्ना इति यावद्‌ । अत एवेति शेष; 
-उस्खातप्रतिरो पिताः = आदाचुन्मूलिताः पश्चात्‌ स्थापिताः, शालिपक्षेडप्येवम्‌ । ते = 


पूर्वोक्ताः, चङ्गदेशीया राजान इति यावद्‌ । कलमाः = शालिविशेषाः, इव = यथा, | 


'रघुं = दिलीपसूनुं, ae: = धनेः, “पत्ते? सस्येः, संवर्धयामासुः = समवर्धयन्‌ । 


समासादि-पादः पद्ममिवेति पादपभ्नम्‌, तम्मर्यादीङत्येत्यापादपगरमू 
'आपादपं प्रणता इत्यापादपप्मश्रणताः। ादाचुत्खाताः पश्चात्प्रतिरोपिता इलु-. 


'त्लातप्रतिरोपिताः । 


तात्पयाथेः--यथा कलमाख्याः शालिविशेषाः कृषीवलेनादौ स्वस्यानादुत्पाः 
'टिताः पश्चात्‌ ग्रतिरोपिताः सन्तः सस्यभारेण तं पूरयन्ति, तयैव बङ्गदेशीया राजाः | 
९ $ | 

AS रुणा पूब स्वपदाच्च्याविताः पश्चाद्‌ राजासने पुनः स्थापिताः सन्तो रघोः 


अरणकमलपरयन्तंप्रणतमूर्धानो भूत्वा धनादिभिस्तं पूरयामासुः । 


FSW महाराजके' चरणकमल तक झुके हुये 'शाजिपक्ष में? कलम सदृश अपने | 
अङ भाग तक YÀ हुये, भत एव पहले राजपद से हटाये गये भी पश्चात्‌ पुनः राजपृद पर | 


स्थापित किये गये 'शालिपक्ष में? पहले उखाड़ पश्चात्‌ अन्यत्र फिर से बेठाये गये, उव 
IRR राजाओं ने अहण मास में तैयार. होने वाळे 'कलम? नामक शालि विशेष कौ 
नभांति wait से 'शालिपक्ष में? फलों से उन रघु महाराज को पूर्ण कर दिया ॥ १७॥ | 
अथ रघुवज्ञान्‌ प्रिजित्य कलिज्ञासिमुखो यय्रावित्याह---. | मऊ: 
स तीतो कपिश्यां सेन्येवेद्धद्विरदसेतुनिः । 
` उत्कलादशितप्रंथं। कलिज्ञभिमुखो ययौ ॥ ३८ N 


4 
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सर्गः ] सज्ञीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ | २९. 


सक्षीविनी--स रघुबंद्धा द्विरदा एव सेतवो येस्तेः सेन्येः कपिशां नाम नदीं 
तीर्त्वा । 'करभास्‌? इति केचित्पठन्ति | उत्कळेः राजमिरादर्शितपथः सन्दर्शितमार्गः 
सन्‌ | कलिड्भराभिमुखो ययौ । 
अन्वय:-- सः, वद्धद्विरदसेतुमिः, सेन्येः, कपिशां, तीर्त्वा, उत्कलादशितपथः+. ` 
“सन? कलिङ्गाभिसुखः, ययो | चा०-तेनोत्कलादरितपयेन कंलिङ्गाभिसुखेन यये । 
सुधा--सः = रघुः, वद्धद्विरदसेतुमिः=रचितद्विपाछिभिः, सेन्येः, = सेनाभिः, 
कपिशां = तदाख्यां, नदीमिति यावद्‌ । तीत्वा = उत्तीय, उत्कलादर्शितपथः = 
उत्कलदेशीयराजसन्द्शिताध्वा, कलछिङ्गामिसुखः = कलिङ्गदेशोन्सुखः, सन्निति 
शेपः | ययो = अगमत्‌ | | 
समासादि--दो रदौ येषान्ते द्विरदाः त एव सेतवो द्विरद्सेतवः, aa: 
द्विरदसेतवो येस्तानि बद्धद्विरदसेदूनि तेस्तथोक्तीः | उत्कळेरादर्शितः, उत्कळार्दशितः 
स पन्था यस्य स उत्कलादशितपथः | 
तात्पर्यार्थः--स wees राज्ञो विजित्य निजसेन्येः सह सेनागजे- 
न्द्रेरेव साधने: सेतुं निर्माय कपिशां नाम नदाशुत्तीर्योत्कळदेशीये राजभिः सन्दर्शि- 
तमागः सन्‌ कलिङ्गदेशीयान्‌ राज्ञो जेतुं जगाम । | 
इन्दुः-वे रघु महाराज जिसने हाथियों से हो पुछ तैयार किया है, ऐसी अपनी 
सेनाके साथ कपिशा नामकी नदीको पार कर उत्कल देशके राजाओंसे बताये इये 
ama कलिङ्गदेशकी तरफ ( मग्व किये हुये ) चळे ॥ ३८॥ 
अथ रघोः प्रतापो महेन्द्रपचेतशिखरे व्याप्तो बभूवेत्याह-- 
स प्रतापं महेन्द्रस्य Ale तीक्ष्ण न्यवेशयत्‌ । 
अङ्कां द्विरदस्येव यन्ता गम्भीरवेद्निः ॥३९।। 
सक्षीविनी--स रघुमंहेन्द्रस्य कुळपवंतविसेषस्य।“महेन्द्रो ASA: सह्यः शक्तिमा- 
नुक्तपर्वंतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्तेते कुळपवताः । इति विष्णुपुराणात्‌। afer 
तीचणं दुःसहं प्रतापस्‌ । यन्ता सारथिगंस्भीरवेदिनो द्विरदस्य गजविशेषस्य aati. 
तीच्णं शितसछुशमिव। न्यवेशयन्निक्तिसवान्‌ । “त्वग्मेदाच्छोणितस्रावान्मांसस्या 
क्रथनादुपि। आत्मानं यो न जानाति स. स्याद्‌ गम्भीरवेदिता’। इति राज: 
पुत्रीये 'चिरकांलेन यो वेत्ति शिक्षां परिचितामपि। गम्भीरवेदी विज्ञेयः स ast 
गजवेदिभिः इति arate । jr लि i. 
अन्चयः--सः, महेन्द्रस्य, मूर्ति, तीच्छणं प्रतापं, यन्ता, गम्भीरवेद्निः, द्विरः 
दस्य, “मूर्धि तीक्ष्णम? अङ्कुशम्‌ » इव, न्यवेशयत्‌ | | 
वाच्यान्तरम्‌--तेन तीक्षणः प्रतापो यन्त्रा iS इव न्यवेर्यत। 


सुघा--सः=रघुः, महेन्द्रस्यन्कुलपवंतविशेषस्यः . सून्नि-शिरसि, qag’ 


३० रघुवंशमहाकाव्यम- `" [ चतुः 


शिखर इति यावत; Roda agay निशातमिति यादत्‌ प्रताप 
sata, यन्ता हस्तिपक गम्भीरवेदिनः = गम्भीरज्ञानिनः, तदाख्यगज विश्लेए 


स्येति यावद्‌ । द्विरदस्य = द्विपस्य, ‘al, तीचणस्‌ › अङ्कुरं = सणिम्‌ , न्यवेश 


-यत्‌= निवेशयामास | 


तात्पर्यार्थः--यथा हस्तिपको गम्भीरवेदिनो गजस्य मस्तके cherry 


` निवेशयति तथैव स रघुरपि महेन्द्राख्यपर्वतस्य शिखरे दुःसहं प्रतापं न्यवेरायत्‌ । 
इन्दुः-उन रघु मद्दाराजने महेन्द्र नामक पतक शिखर पर दुःसह अपने 


प्रतापको जसे सारथि (agaa) गम्मीरवेदीसंशक (चिरकाल होने पर शे 
अत्यन्त परिचित शिक्षाको समझता है उसे गम्मीरवेदी ऐसा गज शास्रके जानने 


ae पण्डित जन :कहते हें ) द्वाथी के मस्तक पर ate aga को रखता हे, 
आंत्ति रक्खा॥ ३९॥ . 
अथ कलिङ्गदेशाधिपो युद्धाय रघोरमिमुखो वभूवेत्याह--- 
प्रतिजग्राह कालिङ्गस्तमस्त्रेगजसाधनः | 
पक्षच्छेदोद्यत Wh शिलावर्षीच पचतः ॥ ४० ॥ 


सक्षोविनी- गजसाधनः सन्‌ कलिङ्गानां राजा 'द्थनम्रगधकलिङ्गसूरमसादण' 
इत्यनेनाण्प्रत्ययः | AT रघुम्‌ | पक्ताणां छेदे उद्यतसुद्यक्तं शाक्रं शिलावपी 


qaa इव प्रतिजग्राह प्रत्यभियुक्तवान्‌ । 


अन्वयः--गजसाधनः, कालिङ्गः अत्र+ तं, ` पक्षच्छेदोद्यतं, शक, शिलावर्षी, ` 


„ इच, प्रतिजग्राह | 


चाच्यान्तरम्‌-गजसाधनेन . सता BRAT: स पक्षच्छेदोयतः शक्रः 


शिळावर्षिणा पवतेनेच. प्रतिजगृहे । 


> E खुधा--गजसाधनः-द्विरद्रूपयुद्धोपायः, सन्निति शेप: fogge | 
T CRUST, त=रघु, परच्छेदो्यतं>गरुत्कत्तनक्ृतोद्यमं, शं = सुरपतिं 
शिलावर्षी-प्रस्तरवर्पाकारी, wa: =गिरिः, इच = यथा, प्रतिजग्राह प्रतिगुह्दीतवाच्‌। | 


समासादि-पक्षाणां छेदः पक्षच्छेदः, तत्रोद्यतः पक्षच्छधेदोद्यतस्तं तथोक्तम्‌ | 
क तात्पर्यार्थ;--यथा yds पक्षच्छेदे समुद्यतं महेन्द्र, प्रस्तरवर्षणेन wee 
Ta महता गजधन्येन परिशृतः कलिङ्गदेशाधिपतिरपि स्वसहायखप्डनोद्यत 
रघुमायुधदृष्ट्या.प्रतिग्रह्मीतवान । 
इन्दु:--गज ही हे साधन ( सेनाका अङ्ग ) जिसका ऐसा कलिङ्ग 
देशका राजा भा 
युधसे उन रघु महाराजका जसे.पक्षों के काटने में ie 
| प्रवृत्त इन्द्रका it कौ वर्षा 
करने वाळे पतों ने सामना किया था Set भांत्रि किया ॥ वशी च 


सर्गः ] ` सञ्जीविनी-सुधेन्डुरीकाच्रयोपेतम्‌ | ३१ 


"अथ रघोचिजयलाभो व्भूवेत्याह-- r 
. द्विषां विषह्य काकुत्स्थस्तच नाराचदुर्दिनम्‌ । 
सनन्‍मझलस्मात इव प्रतिपेदे 'जयश्रियम्‌॥ ४१॥ 

. सञ्ञीविनी-फाकुरस्थो रघुस्तन्न महेन्द्राद्रौ द्विपां नाराचदुर्दिनं नाराचानां वाण- 
दिशेपाणां दुर्दिनम्‌ | लक्षणया चपंसुच्यते | विषह्य aka सद्यथाशा्रं ARENT .. 
इव विज्ञयमङ्गछार्थमभिपिक्त इव जयश्नियं प्रतिपेदे भाप । “यत्त सवोषधित्रानं 
तन्मङ्गर्यसुदी रितम्‌? इति याद्वः | ड 

. अन्वयः-_काकुत्स्थः, तत्र, द्विषां, नाराचदुदिन, विषह्य, सन्मङ्गलल्लातः, इच, 
जयश्रिये, प्रतिपेदे | र; 

वाच्यान्तरम्‌--काकुत्स्येन सन्मङ्गजल्नातेनेव जयश्रीः प्रतिपेदे । . 

- ` सुघा--काङुस्स्थः्=्ककुत्स्थयोत्रापत्यं, रघुरिति यावत्‌। त्रत्र=्तस्मिन्‌ महे- 
szga, द्विषां = शत्रूणां, : कलिङ्गदेशीयानां राज्ञामिति यावेदू। नाराचदु्दिनं = 
प्रचचेडनवर्ष, सर्वलोहमयब्राणवर्षणमिति यावद्‌ । विषझन्त्ञान्त्वा, सहित्वेति 
यावद्‌ । सन्मङ्गलस्रातः=प्रशस्यसवोपष्यमिपिक्तः, इवन्यया, जयश्रियंनविजय- 
रूचमीं, प्रतिपेदे = प्राप्नोत्‌ | z: 

: -समासादि--करकुत्स्थस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ काकुत्स्यः । नराणां समूहो 
नारः, तमाचामन्तीति , नाराचाः, तेषां giai नाराचदुर्दिनं तत्तथोक्तम्‌ । स 
तन्मङ्गलं सन्मङ्गलं तदथ Bla: सन्मङ्गलन्नातत। ` | 

तात्पयार्थः--ककृत्स्थवंशसम्भवो रघुस्तत्र महेन्द्राचले कलिज्नदेशोयानां राज्ञां ` 
स्वेलोहमयशरनर्षणं सहित्वा यथा क्चद्विजयमङ्गळायं, स्वोषधिल्लानं त्वा श्रिय 
प्राप्नोति तथैव विजयश्रियं आप | 

SETH UMA TIT रघु महाराजने उस महेन्द्र नामक पवंतके ऊपर 
शघुओं के लोइके बने हुये नाराचसंक्षक बाणोंकी धोर वर्षाको सहन करके जेते कोई 
शास्त्रानुसार विजयमन्नलके लिये सर्वोपधिसे खान किया हुआ दो उस माँतिं जयलईमोको 
प्राप्त किया ॥ ४१ ॥ | । | 

अथ महेन्द्राद्रौ रघुसे निका विजयमहोत्सचं चक्त्रित्याह-- 

ताम्बूलीनां दलैस्तत्र रचितापानभूमयः | | 
नारिकेलासवं योधाः शात्रवं च पपुर्यशः ॥ ४२॥ 
सञ्जीविनी -तत्र महेन्द्राद्रौ युध्यन्त इति योधाः। पचाद्यच्‌ । रचिताः कडिपता 
आपानभूमयः पानयोग्यप्रवेशा यैस्ते तथोक्ताः सन्तो नारिकेछासवं नारिकेळमद्यं 
ताम्बूलीनां नागवळीनां दुलेः WE, तत्र विजहुरित्यर्थः । शान्नवं यशश्च. पपुः) 
aR: । i eS 


३२ i रघुवदमहाकाव्यम्‌- ee [ चतुः | 
` अन्वयः--तत्र, योधाः रचितापानभुमयः, “सन्तः नारिकेलासवं, ताम्वूोगां, 
दलेः, पपुः, शात्रवं, यशः च, 'पपुः | वा०--तत्र योधः, रचितापानभूमिह्ि 
“सद्भिः? नारिकेलासवः पपे) शात्रचं गरशश्र पपे । | 
सुधा--तत्र-तस्मिन्‌, महेन्द्रपवते, योधाः,=भराः, रचितापानभूमयःऱहृत | 
*“ पानगोष्टिकाभुवः, सन्त इति दोपः । नारिकेछासव = नारिकेळमद्ं, ताम्बूलीनां 
anggagat, दळैः=पणेः, पपुः=पीतवन्तः, शात्रवं = शब्ुसम्बन्धि, यशः = कीरिं 
च पपुः = लोपितवन्तः | हर | 
समासादि--आ सम्भूय पिवन्त्यत्रेत्यापानं, तस्य भूसयः आपानभूसयः 
रचिता आपानभूमयो यैस्ते तथोक्ताः । आसूयत इत्यासवः, acre 
नारिकेलासवस्तं तथोक्तम्‌ । युध्यन्त इति योधाः। ` E 
' तात्पर्योथेः--कलिङ्गदेशीयान्‌ राज्ञो विजित्य ह्षेनिभरमानसाः सन्तो रघोः 
सैनिकास्तत्र मंहेन्द्ाद्री पानयोग्यप्रदेशं विरचय्य नारिकेलस्य मद्यं ताम्बूलीनां दरः 
पीत्वा विजहुस्तथा शत्रूणां यशो जहुः | 
इन्दुः-उस महेन्द्र नामक पर्वत पर महाराज रघु के योद्धा लोगों ने मचपार 
करनेके योग्य प्रदेशों की रचना करके नारियल का आसव बनाकर उसे पान के पत्ते 
से पिया (विहार किया) ओर agat के यश का भी पान किया, अर्थार. 
इरण किया ॥ ४२॥ 
' अथ रघुमहेन्द्रनायं कालिङ्गं विजित्य पुनरपि तं राजासने स्थापयामासेत्याह- | 
गुहीतप्रतिमुक्तस्य स धर्मविजयी sa: | 
थिय महेन्द्रनाथस्य जहार न तु मेदिनीम्‌ ॥ ४३ ॥ 
सञ्षीरिनी-धर्मविजयी धर्मार्थ विजयशीलः स नृपो रघुः | शुददीतश्चासौ प्रतिमु" 
क्तश्च गुहीतप्रतिसुक्तः। तस्य महेन्द्रनाथस्य कालिङ्गस्य श्रियं जहार । धर्मार्थमिति 
भावः। मेदिनीं तु न जहार । झरणांगतवात्सल्यादिति भावः । | 
अन्वयः--धमंविजयी, सः, नृपः, ग्रहीतम्रतिमुक्तत्य, महेन्दनाथस्य, श्रियं 
«FIG मेदिनीं, तु, न, RTC | न | | 
चा०--धर्म विजयिना तेन नृपेण श्रीजेहे मेदिनो तु न जहें। | 
LS lw bhai क SEAMS च सपति 
मंहेन्द्रनाथस्य = महेन्द्राख्यपर्व Reve सादी विजित्य पद्यात परित्यक्तस्येति यावद (| 
स्यपवतस्वामिनः, कछिङ्गदेशाधिपस्येति यावत्‌। श्रियं = | 
Sai, जहार = अहरत्‌ , मेदिनीं = पृथ्वी, तु=किन्तु, न = a 
तिव “किन्तु, न = नहि, जद्दार । शरणाग | 
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समाखादि--एहोतश्चासौ प्रतिमुक्तत्व ग्र होतप्रतिमुक्तः तस्य तथोक्तस्य । . 

तात्पर्यारथेःधर्मविजयी स राजा रघुः संग्रामे पराजितं महेन्द्रनाथं कलिह्न- 
देशीयं राजान. ESAT शरणागतवत्सलतया पश्चात्तं 'बन्धनयुक्तं - कृत्वा केवलं 
तद्राजश्रियमेचाहरन्न तु राज्याधिकारम्‌ । 


इन्दुः धमार्थ विजय करन वाळे शरणागंतवस्सल महाराज रघु ` ने पहले पकड कर | 


फिर छोड़ दिये गये कलिज्न-देशीय महेन्द्राचल के राजा की sweat कां ही केवल इरण 
किया न कि राज्य का ॥ ४३॥ | 
अथ पूचंदिशातो दक्षिणां दिशं रघु्ययावित्याह-- Snap | | ~~ 
ततो वेलातटेनेव फलवत्पूगमालिना । Sip 
असस्त्याचरितामाशामनाइास्यजयो ययौ ॥.४७॥ ::-: 


स्ञी रिनी-तत्तः प्रा ची विज्ञयानन्तरस्‌ . फलवरपूरमाछिना फळितक्रमुकश्रेणी 
मता । व्रीह्यादित्वादिनिप्रस्ययः | वेलायाः ससुद्रकूलस्य तटेनो पान्तेनंवागस्त्येनाच- 


Ramai दक्षिणां -दिशमनाशास्यजयः। . अयलञसिद्धत्वादप्राथंनीयजयः age . 


ययौ । अगस्त्यो दक्तिणामादामाशित्य नभसि .स्थितः | वरुणस्यात्मंज्ञो'-्योगी 
विन्ध्यचात्तापिमद्नः? इति ब्रह्मपुराणे । 


_ अन्वयः ततः, .फलचत्पूगमालिना, . चेलातरेन, wa, अगस्त्याचरिताम्‌ , 
आशाम्‌ » अनांशास्यजयः, “सन्‌? ययौ | 
वा०--अगस्त्या चरिताऽऽशाऽनाशास्यजयेन “सतां तेनं “'रघुणा' यये । 
सुधा-ततः=तद्‌नन्तरं, पूवंदिर्विजया नन्तरमिति यावद्‌ ।  फलचस्पूगमा- 
लिना = फळयुक्तक्रसुकपङ्िमता, वेलातटेन = भव्ध्यस्डुविक्ृतित्तीरेण, ससुद्रतीरेणेति 
qag Ua, अगस्त्याचरितांनकुम्भसम्भवाश्रितां, दक्षिणामिति भावः॥ seats 
दिशम्‌, अनाझास्यजयः = अनमिळाष्यजयः, सन्‌ स॒ रघुरिति शेषः । ययौ-जगाम्‌ । 


समासादि--वेलायास्तटं -वेळातरं ,तेन तथोक्तेन |. फलानि सन्त्येष्विति 
फलवन्तः, ते च ते पूगाः-फलवत्पूयाः तेषां ` मालाः .फलवत्पूगमाला, साऽस्त्यस्मिः 
fate फलवत्पूगमालि तेन तथोक्तेन । 
तास्पयार्थः--पूर्वदिग्विजयानन्तरं परमप्रतापशाली-महाराजों रघुः फलयुक्त 
कसुकतरुपङ्कि्ुशोभितेन समुद्रतटेनेच दक्षिणां दिशं ययो । 
इन्दुः-पूव दिशा का विजय at Bat के बांद फळ से लदे हुए सुपारी के वृक्ष 
कतार के कतार जिसमें लगे हुए हैं ऐसे समुद्र के किनारे-किनारे से ही अगस्त्यभगवान्‌से सेवित 


बो दक्षिण दिशा है उसकी तरफ,भनायास द्वी, विजयंछाभ करनेवाळे महाराज रघु TA Ul 


है To Fo 


"2 
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अथ दक्षिणां दिशं गच्छन्‌ रुमागे कावेरीं प्रापेत्याह--- 

` --स सैन्यपरिमोगेण गजदानखुगन्धिना । 
- कावेरी सरितां पत्युः शळूनीयामिवाकरोत्‌ ॥ ४५॥ ` 
सञ्षीविनी-स रघुः | गजानां दानेन मदेन सुगन्धिना सुरभिगन्धिना । 'गन 
स्येदुत्पतिसुसुरभिभ्यः इत्यनेनेकारादेशः समासान्तः | यद्यपि यन्धस्येत्वे ay 
samen कतब्यमिति. नेसर्गिकगन्धविवत्षायामेवेकारा देशः, तथाऽपि ‘PEE, 
कवयः? तथा माघकाव्ये-'ववुरयुक्छुदगुच्छ्सुगन्धयः, सततमास्तृतगानगिरोऽह्विि 
(amo) | नेषधे च ‘erat हि तृप्ताय न वारिधारा स्वादुः सुगन्धिः स्वदृते gay 
(३।९४) इति । 'न कर्मधारयान्मत्वर्थीयः' इति निपेधादिनिप्रत्ययपक्षो$पि se, 
ga | सेनायां समवेताः सैन्याः । 'सेनायां समवेता ये सेन्यास्ते सैनिकाश्च ते! इ 
मरः । 'सेनायाःवा' इति ण्यप्रव्ययः। तेपां परिभोगेण कावेरीं नाम सरितं, सरि 
पत्यु सुद्रस्य शङ्कनीयामविश्वसनीयामिवाकरोत्‌। सं भोगलिङ्गदुराना द्भतु विश्वारे 

भवतीति ma: । | 

- ! 7 अन्वयः--सः, गजदानसुगन्धिना, सेन्यपरिभोगेण, कावेरीं, सरितां, पतः 

शङ्कनीयाम , इव, अकरोत्‌ | वा०--तेन कावेरी शइनीयेवाक्रियत | 
ME: सुधा--सः-रघुः, गजदानसुगन्धिना=करिमद्घाणत पणेन, सेन्यपरिभोगेफ 
पभोगेन, कावेरीं = तदाख्यां, नदीमिति यावत्‌ । सरितां पत्युः = समुद्रस 
शङ्कनीयां=विश्वासानहां, परपुरुषोपभुक्तामिति भावः | इव=्यथा, अकरोत्‌=्चका 
समासादि--शोभंनो गन्धोऽस्यास्तीति सुगन्धिः, गजानां दानं गजदान, के 
सुगन्धिगजदानसुगन्धिस्तेन | | 
~F तात्पयाथे ba | 
त्पयाथः-अथा काचन रमणी नखक्षतादिभिः स्वस्वामिनो मनसि पर 
रुषोपभोगशझं जनयति, तथंब . गजानां मदजलेः शोभनगन्धचती .सती कगे 
नदी स्वपतेः समुद्रस्य अविश्वसनीयाऽभवत्‌ । | 
o इन्दुः=उन रघु मदाराजने हांथियोंके मदसे कावेरी नामकी नदोको नदियोके सवार 
समुद्रके नजदीक ar विश्वास करनेके योग्य वना दिया ॥ ४५॥ | 
__अथ मार्ग रघुसन्यं मल्याचलोपत्यकासु निवसति स्मेत्याह-- | 
sey बलेरध्युषितास्तस्य विजिगीषोर्गताध्वनः-। : | 
ne See मलयाद्वेरुपत्यकाः ॥ ४६॥ ` ` 
बल Gray? इति यादवः न ि्ोगतधवनस्त्यारघोबछ सेन्येः! ‘ac श 
'पंशिविशेषा यासु तो । Pat ae TE परिभान्ता' हारी 
५ 'हारीतो महुः कारण्डवः a? इत्य 
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मल्याद्वेरुपत्यका आसन्नभूमयः I- उ पस्यकाऽद्रेरासन्ना : भूमि रूध्व॑मधित्यका? इत्य- 
सरः। “उपाधिभ्यां स्यकन्ञासच्ञारूढयोः' इत्यनेन स्यकन्प्रस्ययः। अध्युषिताः | 
उपस्यकासूपितमित्यथः । ‘उपान्वध्याङ्वसः? इति कमंत्वम | | 
अन्वयः-विजिगीषोः, गताध्वनः, .तस्य, we, माराचोदभान्तहारीता:, 
मल्याद्रेः, उपत्यकाः अध्युषिताः | चाच्यान्तरम्‌--बलानि मारीचोद्श्रान्तहारीता ` : 
'मल्याद्रेरुपत्यका अध्युषितवन्ति । a पड | 
सुधा-विजिगीपोः = विजेतुमिच्छोः, ग॒ताध्चनः=कियदूदूरं :गतस्य, तस्य= 
रघोः, बलेः = सेन्यैः, मारीचो द्‌आन्तहारीताः = वेज्ञजत्नोडडीयमानहारीताः, मळ- 
याद्रेः = मलया चळस्य, उपत्यकाः = अद्रेरासन्ना भूमयः अध्युपिताः अध्यासिताः। 
समासादि-मरीचानां समूहा मारीचाः तेषूदूश्रान्ताः मारीचोद्‌भ्रान्ताः ते 
-हारीता यासु ता मारीचोदूश्रान्तहारीताः । 
तात्पर्याथेः--दक्षिणस्यां दिशि कियदूदूरं यतस्य विजयैषिणो रघोः सन्य 
यत्र मरीचवनेषु हारीताख्यपक्षिविशेषा इतस्तत उड्डीयमाना आसँरतत्र मल्याच- 
च्छस्य रम्यास्वासन्नभूमिघु निवास चक्रार ।. fe | 
इन्दुः--विजय, की इच्छा रखने वाले ( दक्षिण दिशाका ) कुछ रास्ता तय किये ह्ये 
उन रघु महाराजके सेनिकोंने जिस जगह पर मरीच के वर्नोर्मे Ente नामक चिड़ियां 
उड़ रही थीं ऐसी मलयाचलके समीपकी भूमि ( तराई ) में डेरा डाला ॥ ४६ ॥ 
अथ मल्य़ाद्रेरुपत्यकाभूर्मि वर्णयस्तत्रेलालतानां प्राचुयेमासीदित्याह--- ` 
ससजुरश्वक्षुण्णानामेलानामुत्पतिष्णव: | 
~ ८ ` _तुल्यगन्धिपु ANR फलरेणवः ॥ ४७॥ ` 
_ सञ्जीविनी अश्वैः चुण्णानामेलानामेलाळतानासुरपतिष्णव उत्पतनझ्ीळा; । 
“अळंकृनूनिराकृन्‌-? इत्या दिनेष्णुष्प्र्ययः। फलरेणवः फलरजांसि तुक्यगन्धिषु 
समानगन्धिषु | सवंधनीतिवदिच्नन्तो बहुघ्रीहिः। मत्तेमानां करेषु ससञ्जः सक्ताः । 
“गजगण्डे करीकटो' इति कोत | ee 
_ अन्वयः--अश्वक्षुण्णानाम्‌ , एलानाम्‌ , उत्पतिष्णवः, फलरेणवः, तुल्यग- 
Rag, मत्तेभकरेषु, ससञ्जः। | ee eh 
a चा०-उत्पतिप्णुभिः फलरेणुमिस्तुल्यगन्धिषु मत्तेमकटेषु ससञ्जे । ` 
खुधा--अश्वक्षुण्णानां = तुरगखुरचूर्णितानास्‌ , एलानांमू = प्ृथ्वीकानाम्‌ , 
उस्पतिष्णवः = उत्पतनशीलाः, फछरेणवः ॐ एुाफलधूळ्यः, 'तुस्यरान्धिषु = समान- 
गन्धवत्सु, सत्तेभकरेषु = प्रभिन्न द्विपगण्डेषु, जातमददुन्तिगण्डस्थलेष्विति यावदू | 
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hiia ड सक्ता बभूबुः । fe Pip 


३६ : . ` . रघुबंशमंहाकाव्यम्‌- Lagi 
aient iaae रंजांसि स्वसमानगन्युव 
जातमदानां सेनागजानां गण्डरथलेषु चायुचशाहुत्पतनराठतया ससक्तानि वभूचुः| 

इन्दुः-पोड़ के YI Git हुई इलायचौकी Garett की उड़ती हुई फलों दो ष्र 
अपने समान सुगन्धि वाले मतवाले हाथियों के गण्डस्थल ( मद वहनेके स्थानों): 


` ` चिपक गई ॥ ४७ ॥ 


अथ मल्यतरुषु वद्धान्‌ सेनागजान्वर्णयन्नाह-- 

भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दनानां समर्पितम्‌ | 
नास्रसत्करिणां ग्रैवं त्रिपदीच्छेदिनामपि ॥ ४८ tt 
 सज्षीविनी- चन्दनानां चन्दनद्रुमाणां भोगिवेष्नमायघु सपंवे टना ज़िग्नेपु सा. 
पितं सज्जितं त्रिपदीच्छेदिनां पादशङ्कछच्छेदकानामपि “त्रिपदी पादवन्धनस' शी. 
aga: akmal Mag भवं अवं ' कण्ठचन्धनम्‌ । 'ग्रीवाभ्योऽण्च' इत्यणः 
त्ययः । नासन्न RRIA IARA Ole’ इति परस्मंपदे एुपादित्वादृङ्‌। 'अरि. 
दिता’ मिति नकारळोपः । et 
अंन्चय+--चन्दनानां, भोगिवेष्टनमागेपु, समर्पितं, त्रिपदीच्छेदिनाम्‌ , ञि | 
करिणां, भरेवं, न, WAAL । वा०-समपितेन करिणां Hor नास्ंसि।  . | 
सुधा--चन्दनानां=मल्यजानां,चन्द्नद्वच्ताणामिति यावद्‌ । भोगिवेष्टनमागए 
सुजङ्गवळ्यनपद्वीधु, सर्पक्तोद्वे्टनाज्निज्नस्थानेष्विति यावत्‌ । समपितंम्साज्ञां 
दत्तमिति यावत्‌। त्रिपदीच्छेदिना = पादवन्धनभज्जनशीलानां,अफिन्युक्तपदा थे,करि 
णां-गजानां, tiziana भवं कण्ठबन्धन शङ्कळेत यावत | न-न हि, aada 
समासादि-भोगाः फणाः सन्त्येषामिति भोगिनः, Ast eae भोगिवे९' 
नानि, तेषां मार्गा भोगिवेष्टनमार्गाः' तेषु तथोक्तेषु । त्रिपदीं छेत्त॑ seta 
त्रिपदीच्छेदिनः तेषां तथोक्तानाम्‌। ` FIN | 
तात्पर्यारथेः--मल्यादेरुपत्यकास aay adem यत्र यत्र रेखा 
पजातास्तत्र तत्र हस्तिपकः ` सजितपादब न्घनःङ्गलोच्छरदनशीलानामपि हितं 
कण्ठचन्धनशश्खळा q l | i 
र i तोड़ as हाथिय के TSR बन्धन (सीकड़) नहीं ढाले इये! 
अथ रघोः अतापं पाण्डदेशाधिपतयो न विषेहिर इत्याइ--. ...._ ... आओ 
i टा l ae. 'तैजो - दक्षिणस्यां रवेरपि | "OE 
` पाण्ड्याः प्रताप न विषेहिरे॥:४९॥ 7 
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सगः] सञ्जीविनी-सुधेन्डुटीकात्रयोपेतम्‌ । ३७ 
. सज्ञीविनी- द्क्षिणस्यां. दिशि रवेरपि तेजो मन्दायते aed भवति | लोहिता- 
दित्वात्क्यपूप्रत्ययः | 'चा क्यपः इत्यास्मनेपदस्‌.। दक्तिणायने तेजोमान्यादिति 
भावः | तस्यामेव दिश्षि पाण्ड्याः पाण्डूनां जनपदानां राजानः पाण्डथाः। 'पाण्डो- 
डर्थण्वक्तव्यः? । रघोः प्रतापं न विषेहिरे न सोढवन्तः। सूर्यविजयिनोऽपि घिजित- 
चानिति नायकस्य महानुन्कपों गम्यते। ˆ l 
अन्वयः--दक्षिणस्या, दिशि, रवेः, अपि, तेजः, मन्दायते, तस्याम्‌, एव, 
पाण्ड्याः, रघोः, प्रताप, न, विषेहिरे । - कका 
वाच्यान्तरम्‌--रवेरापे तेजसा मन्दायते, तस्यामेव. पाण्ड्ये रघोः प्रतापो 
न विषेहे । = 
सुधा-दक्षिणस्याम्‌=अवाच्यां, दिशि=आशायां, रवेः=सूर्यस्य, अपि, तेजः= 
प्रतापः, मन्दायते=मन्द्‌ं भवति, तस्यांसदक्षिणस्या दिशीति भाचः। एव, पाण्ड्याः 
पाण्डुदेशाधिपतयः, रघोः, प्रतापंःकोशदण्डजतेजो विशेष, न=नहि, विपेहिरे-चत्तमिरे। . 
_ तात्पर्याथेः—प्रचण्डप्रतापस्य रवेरपि तेजो दक्षिणायने मन्दं भचति परन्तु 
तस्यामेव दिशि तद्देशीयाः पाण्डु जनपदाधिपतयो राजानः एव रघोः प्रतापं we 
समर्था न वभूचुः । ट | 
इन्दु:--दक्षिणदिद्या में सूये का भी तेज मन्द दो जाता है, पर उसी दिशा में 
पाण्डु देश के राजा लोग रघु महाराज के प्रताप को नहीं सद्द सके ॥ ४९ ॥ 
अथ रघवे पराजितानां पाण्डु देशाधिपतीनासुपहारस्वरूपसुक्ताफलापणमाह-- 
MAMA BRAC -महोदधेः। 
ते निपत्य gga यशः स्वमिव सञ्चितम्‌ ॥ ५० II 
सञ्जो विनो ते पाण्ड्यास्तान्नपर्ण्या नद्या समेतस्य : सङ्गतस्य महो दधेः सम्बन्धि 
सञ्चितं मुक्तासारं मोक्तिकवरस्‌ । 'सारो वले स्थिरांशे च न्याय्ये gtd वरे By’ 
इत्यमरः। स्वं स्वकीयं सञ्चितं यश इव। तस्मे रघवे निपत्य प्रणिपत्य ददुः। यशसः 
शुञ्रत्वादोपम्यम्‌ | ताञ्रपर्णीसङ्गमे मौ क्तिकोस्पत्तिरिति ग्रसिद्धस। 
अन्वयः--ते, MAMMA, महोदधेः सञ्चितं, सुक्तासारं, रवं, सञ्चितं, ` 
यशः, इव, तस्मे, निपत्य, दंदुः। वाच्यान्तरम--तेमहोदवेः “alee मुक्तासारं 
स्वं सञ्चितं यश इव तस्मे निपत्य ददे । nie forsee | 
- . . खुधा--तेरपराजिताः, पाण्डुदेशाधिपतयः, ताम्रपर्णीसमेतस्य"तात्नपण्य ख्य- 
नदीमिलितस्य, महोदधेः = वृहजळनिघेः, सम्बन्धीति te: | सब्चितं = पुभ्ीकृतम, 
अस्यात्राप्यन्वयो यो$्यः.) | सुक्तासारंर्‌मीक्तिक्वरं, स्वं5स्वकीयं, सञ्चितं, यशः 
SARA, इव = यथा, तरमै = रघवे, निपत्य = प्रणिपत्य, ददुः = समपंयामासुः । 


३८ रघुवंशमद्दाकाब्यम्‌-- Cat. 
= तात्पर्याथ+--ते पराजिताः पाण्डदेशाधिपास्ताम्रपर्णी नदीमिलितस्य दक्षिण. | 
समुद्रस्य सम्बन्धि सञ्चितं सर्वश्रेष्ठ मौक्तिकं स्वकीयं Alt यश इच तस्मे रघो 
तत्पादयोनिपत्योपायनं दत्तवन्तः | | 
इन्दुः--पाण्डुदेश के राजाओं ने TAT नाम की नदी से मिले हुये afa 
समुद्रसम्बन्धी इट्ठे किये हुये उत्तमोत्तम मोतियो को अपने संचित यश को माहि 
उन रघु महाराज के पैरों पर रख कर नजराना किया ॥ ५० ॥ | 
अथ रघुर्मल्यदडुरपर्वतयोयथेच्छं निवासं कृत्वा सह्याद्रिमळङ्घयदिति युग्मेनाह- 
स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीनचन्द्नो । | 
. स्तनाविव विशस्तस्याः शैलौ मलयदर्दुरो ५१॥ 
असहाविक्रमः सह्य दूरान्सुक्तमुदन्वता | 
| नितम्वमिव मेद्न्याः स्रस्तांशुकमलङ्कयत्‌ ॥ ५२॥ 
सभीविनी--युग्ममेतद्‌ | असह्[विक्रमः सः रघुस्तरेघु सानुष्वाली न चन्दनोौ व्याप्त 
चन्दनदुमौ । 'गन्धसारो मल्यजो भब्रश्रीश्चन्दनोऽख्रियाम्‌’ इत्यमरः | स्तनपरे- 
प्रान्तेषु व्याप्तचन्दनानुलेपी । तस्या दक्षिणस्या दिशः स्तनाविव स्थितौ wea 
नाम देली यथाकामं यथेच्छं निर्विश्योपभुज्य । “निर्वेशो भृतिभोगयोः इत्यमरः। 
उद्कान्यस्य सन्तीत्युदन्वानुदधिः । ‘उदन्वानुदधौ चः इति निपातः। उदन्वता 
दूरान्युक्तं दूरतस्त्यक्तम्‌ | 'स्तोकान्तिकदूरार्थक्ृच्छाणि क्तेन’ इति समासः। 
“पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः? इत्यलुक्‌ । सस्तांशुकं मेदिन्या नितम्चमिव स्थितं सहं 
सह्याद्रिमङ्कयत्य्ाक्तोऽतिक्रान्तो वा । : | 
अन्वय --असह्यविक्रमः, सः, तरेषु, आलीनचन्द्नौ, तस्याः, दिशः स्तनो, 
n 'स्थितो' मल्यददुरौ, शेलो, wre, निर्विश्य, sea, दूरान्सुऽं 
bbs नितम्बम्‌ , इव, “स्थित सह्यम्‌ , ASSTAT | 
 वाच्यान्तरम्‌-असह्यविक्रमेण तेन दूरान्सुक्तः स्रस्तांशुको मेदिन्या नितंम्बं 
इव 'स्थितः” सह्योऽलङ्घथत । क eal 
en स ang ee सन्स, BERS 
sa वद्‌ | आळीनचन्द्नौ=व्याप्तमलयजब्ृत्तौ, ‘Ae 
piled cable el तस्याः = पूर्वोक्ताया,, दक्षिणस्या इति यावद्‌ । दिश 
वरई, ब गी ee स्तादिति शे मड 
‘qing’ निवासं कृत्वा, (ततपि था ere ate 
EUG, YTT, ami एकं-स्खलितवद्ध उद्न्वतारसमुद्वेण, gias 
| 7 अस्ताएकन्स्खछितवख् सेदिन्याः=पृथिव्याः खीखूपाया afi 


सर्गः ] सञ्जीविनी-सुघेन्दुरी कात्रयोपेतम्‌ | ३९ 


ma: नितम्बं=कटिपश्चाद्घागम्‌ , इवन्यथा, ‘स्थितम्‌? इति शेषः। सहांसहानामके; 
कुळपर्वंतविशेषमिति यावत्‌ | अळङ्कयत्‌ = लङ्कितवान्‌ , अतिक्रान्तवानिति ara | 

समासादिआ्लीनाधचन्द्नाः 'स्तनपक्षे' आळीनं चन्दनं ययोस्तावालीन- 
चन्द्नौ तो । मळ्यश्च geal मलयददुंरौ तौ । सोहुं शक्यः सह्यः, न सह्यः 
इत्यसह्यः, स विकमो यस्य सोऽसह्मविक्रमः। |. 

तात्पर्याथेः-यथा कश्चिद्‌ विलासी कस्याथ्चिद्‌ नायिकायाः पीनस्तनौ यथेच्छं 
सम्मय पश्चाद्वञ्जरहितं नितम्बमपि यथेच्छमुपसुज्यैव तत्समीपाद्न्यत्र गच्छति 
तथेवासह्यविक्रमो रघुपि तस्या दक्षिणस्या दिशाः स्तनाविव स्थितौ यो मल्यदडुरौ 
qat तयोयेथेच्छं विहारं कृत्वा मेदिन्या दूरात्समुद्रसलिलमुक्तं कामिन्याः स्रस्तां- 
झुक नितम्बभागमिव स्थितं सह्यनांमक Tad यथेच्छमुपभुज्य ततोऽन्यत्र जगाम । 

इन्दुः--जिनका पराक्रम दुश्मनों के लिये असह्य है ऐसे वे रघु महाराज जिसका प्रान्त माग 
चन्दनके LHS भरा हुआ है,'स्तनपक्षमे' जिसके प्रान्त भागमें चन्दनका लेप हुआ है, ऐसे उस 
दक्षिण-दिशारूपौ ott स्तन की भांति स्थित मलय और ददुंर नामक पव॑त पर इच्छापूवंक 
उपभोग (विहार) करके “स्तनपक्ष में? मदेन करके, समुद्रसे दूर छोड़े हुये अतः जहां से वख 
खिसक गया है ऐसे पृथ्वी रूप SA कटिके पीछे भाग नितम्बकी भांति स्थित सह्य नामक 
पवंतको siq गये, अर्थात उस पवेत पर भी विद्दार करके आगे को ओर चले ॥ ५१-५२॥ 
सम्प्रति प्रतीची दिशमभिययाचित्याह-- ! 


तस्यानीकेविंसपद्धिरपरान्तजयोद्तेः 
रामासत्रोत्सारितोऽप्या सीत्सह्मलञ्च इवाणवः ॥ ५३ ॥ 
मअ विना- अपरान्तानां पाश्चात्यानां जय उद्यतेरुथक्तेः । 'अपरान्तास्तु NAN- 
त्यास्ते च सूय रिकादयः इति यादवः । विसपंद्धिगंच्छुद्धिस्तस्य रघोरनीकेः सेन्येः । 
अनीक तु रणे ae इति विश्वः | wea रामस्य जामदरन्यस्यात्ररुत्सारितः . 
परिसारितोऽपि सह्यलग्न इवासीत्‌ । सेन्यं द्वितीयोषणव इवादृश्यतेति भावः। . . . 
अन्वयः-—अपरान्तजयोद्चतेः, विसपड्धिः, तस्य, अनीकेः, अणवः, रामाज्लो 
त्सारितः, अपि, सह्यलमः, इच; आसीत्‌ ,। 
चाच्यान्तरम्‌-- रामाद्रोत्सारितेनापि .सह्यलस्नेनेवाणवेनेवाभूयंत । 
सुघा--अपरान्तजयोद्यतेः = पाश्चात्यविजयोन्मुखेः,  विसर्पञ्मिः = चलद्धि 
तस्य = रघोः, अनीकेः = सेनाभिः, AMA! = सागरः, रामास्रोत्सारितः = परशुरामा- 
युधदूरीकृतः, अपि, aasa: = स्याद्रिसं सक्तः, इव = यथा, आसीत्‌ = जभूत्‌। 
समासाद्--अपरस्या अन्ता अपरान्ताः, तेषां जयोऽपरान्तजयः, तत्रोय- 


á ~ 
~= 


=e 
AY) 


yö {Np रघुबंशमद्दाकाव्यम्‌- [ चतुरः | 


तानौत्यपरान्तजयोद्यतानि तेः | be ay | 
' ४ ता०--पश्चिमदेशौयानां राज्ञां विजयार्थं ससुद्रतटादू दूरं गतयाऽपि रघोः सेक 
परशुरामाल्रेदरीङृतसयुद्रो qar सह्यपवेतलग्न आसीत्‌ तथैचाधुनाऽप्यासीत्‌ । | 
`. इन्दुः--पश्चिम देशको राजाओंके विजय करने में उद्यत अत एव समुद्र तरसे चन 
हुईं रघु महाराजकी सेनाओंसे समुद्र परशुरामजीके अर्खोसे दूर किया गया मी सह्य प 
मिले हुए की: भांति. मालूम पढ़ने लगा ॥ ५३॥. | न 
` „अथ रघोम॑हत्‌ सेन्यं car भीताःःसत्यः केरल्योषितः पलायिता आसन्नित्याह- 
op भयोत्सषविभूषाणां तेन केरलयोषिताम्‌ | 
dzo अलकेषु चमूरेणुश्चू्णप्रतिनिधीङृतः ॥५७॥ | 
; सक्षीविनी--तेन रघुणा- भयेनोत्यूष्टवेभूषाणां परिहृतभूषणानां केरळयोपितं 
.. - केरछाङ्गनानामळकेषु चमूरेणुः सेनारजस्चूर्णस्य कुछुमादिरजसः प्रतिनिधीकृत। 
`” तेन. योपितां पलायनं चमूनां च तदनुधावनं ध्वन्यते । ` a 
| a अन्चयः--तेन, भयोत्सष्टविमूषाणां, केरल्योपिताम्‌ , अलकेषु, चमूरेणुः, qh 
अतिनिधीकृतः । बा०--स केरलयोषितामलकेु ate चूर्णप्रतिनिधीकृतवार। 
खुधा--तेन = पूर्वोक्तेन, रघुणेति यावद्‌ । भयोर्सृष्टविभूपाणां = भीतिप- 
रित्यक्तालझ्ाराणां, केरळयोषितां = केरछदेशीयस्रीणास्‌ ; अलकेषु = चृणंकुन्तलेषु 
चसूरेशुः = सन्यधूछिः,चूणंग्रति निधी क्तः = कुछुमादिक्षो दस्थानापन्नी कृतः | 


समासादि--भयेनोत्स्श भयोत्सशः, ता विभूषा यासि | 
भूपाः तासां तथोक्तानाम्‌ । 2 भूषा याभिस्ता भयोत्सश्वि 


«० रघु्येन भूषणादीनि परिहृत्य पलायनपराणां केरळ्देशीयानां alt 


Howey सन्यपादोदघूतां als हमादिसुगन्थितचूर्णत्य स्थानाप्न EA 
pS उन रघु महाराजने, डरके कारणसे आभूषणोंकों छोड़कर भागतो हुई के | 


`. देशकी खियोँके Ferd बा 
प्रतिनिधि Alb ait ret सेनाओंकी धूलिको कुङ्कुम आदि सुगन्धित दर्व्योंके qia 


| | 
अथःरघोः-सेन्यंः नदीं Sh `, ` DP i 

नोच Sii रज Ne गाल: 
: कर q णानामयल्ञपटवासताम गू ॥:५७५ ॥ ni 
+ सञ्जीविनी भुरछा नाम केरळदेशेषु काचिन्नदी । 'सुरलीमारुतोद धूतस! इति 


र न ल्द angele केतकं केत कीसस्बन्धि रजस्तद्योधवा 
तामयत्नसिद्रवसवा के । ‘कञ्चुको वारवाणोउस्री? इत्यमरः । - अयत्नपटवासं | 





सर्गः] ` सञ्जीविनी-सुधेन्दुरीकात्रयोपेतम्‌। ४२ 


अन्वयः-सुरलामारतोद्धूतं, केतकं, रजः, तथोधवारवाणानाम्‌, अयन्नपट- 
चासताम्‌ , अगमत्‌। ` 
वा०--मुरलामारुतोद्धूतेन-केतकेन रजसाऽयल्लपटवासताऽगामि । 


सुधा--सुरलामारुतोद्ध्त = सुरलाऽऽल्यसरिट्वातोस्चिप्तं केतकं = केतकी- 
युष्पसस्बन्धि, रजः = धूलिः, पराग इति' यावद्‌ । तद्योधवारवाणानां पूर्वोक्तरघु 


EBAY, अयल्रपरवासतास = अनायासपिए्टातकतां, प्रयत्न विनैव चस्रवा- 
सकतामिति aag । भगसत्‌ = प्राप । 
.. मासादि -पटं वासयतीति परवासः, अविद्यमानो यल्लो यस्य KATA: 
SAMA परवासोऽयल्रपरचासः तस्य भावोऽयल्रपरवासता तां तथोक्ताम । 
तात्पर्याथेः-सुरळाऽऽल्यसरिद्रातेनोत्थापितं केतक्याः पुष्परजो रघो 
संनिकयोधानां कश्च॒केषु निपत्यानायासेनेच वस्रवासनाद्रव्यकार्यमकरोत्‌ । 
इन्डुः~पुरला नाम की नदी की वायु से उड़ाये दुर केनक्ीपुष्प के परागने उन रु 
महाराज के योधाओं के कञ्चुको ( कवचविशेषों ) का विना प्रयत्न के ही वख को सुगन्धित 
करने वाले BT का काय किया ॥ ५५ N 
अथ पथि गच्छतो रधोर्वाहानां राजतालीवनमध्ये प्रचेशमाह-- 
अभ्यभूयत वाहानां चरतां गात्रशिञ्जितैः । 
qa: पवनोद्धतराजतालीचनध्वनिः ॥ ५९ ॥ 
सज्ञोविनी - चरतां गच्छुतां वाहानां वाजिनाम्‌ । 'वाजिवाहावंगन्धवेहयसन्धव- 
Waa? इत्यमरः | गात्रशिक्षितेगांत्रेपु शब्दायमानेः। कतंरि क्तः । 'गान्रसजितेः 
इति वा पाठः । सञ्जतेण्यन्तास्कर्मेणि क्तः। वर्मभिः कवचेः। 'ममेरः इति पाठे 
चाहानां गान्नशि जितेगांत्रध्वनिभिरित्यथ! | समरो मर्मरायमाण इति ध्वनेविशेष- 
णस्‌ । पचनेनोद्धतानां कम्पितानां राजताळीवनानां ध्वनिरभ्यभूयत तिरस्कृतः 
अन्वयः--चरतां, वाहानां, गात्रशिक्षिते', वमेमिः, पवनोद्धूतराजताली 
चनध्चनिः, अभ्यभूयत | 
चा०—गात्रशिज्ञितानि चर्माणि पचनोदूधूतराजतालीवनध्वनिमभ्यभवन्‌ । 
सुधा-चरतां = चतां, गान्रशिञ्जितेः,=श्रीरछणनयुत्तः, शीघ्रगमनवशाद्‌ 
गात्रेषु झणश्षणायमानेरिति यावद्‌ | वर्भभिः = तनुत्रैः, पवनोद्धतराजतालीचनध्व- 
निः = वायुचाछितताळकाननशब्द्‌ः, अभ्यभूयत=्अभिवभूये, तिरस्कृत इति यावद्‌ | 
समासादि--राजतालीनां चनानि तथोक्तानि पवनेनोद्वूतानि पवनोद्ध 
तानि, तानि. च तानि राजतालीवनानि पवनोद्धतराजतालीवनानि) तेषां ध्वनि 


पवनोदतराजतालीवनध्वंनिः । 


रघुवंशमहाकाव्यम्‌ [ चतुः 


ता८--अतिजबैन गच्छतां . रघुसेनिकाश्वानां गात्रेषु भूपणलोहसयकवचेम: 
समुत्पन्नो महान्‌ झणमणेति शब्दः पवनसव्वालिततालपत्रवनध्वानिमापि.तिरस्कृतवार्‌। 
इन्दुः--चलते हुए धोड़ोंके शरीरों पर शब्द करते हुए कवचोंको ध्वनिसे वाह; 
Rea हुए तालवृक्षोंके वनकी ध्वनि तिरस्कृत ge ॥ ५६ ॥ 
- अथ मदद्लाविणां रघुसेनागजानां गण्डस्थले पुक्ञागतरुवनादूश्रमराणां निपतनमाह- 
equa मदोद्वारखुगन्धिषु | 
कटेषु करिणां पेठुः ganna: शिलीसुखाः ॥ ५७॥ 
सक्षोविनी- खर्जूरीणां तृणद्रुमविशेपाणास्‌ | ‘at: केतकी ताली खजूरी ९ 
तृणद्रुमाः' इत्यमरः | स्कन्धेषु प्रकाण्डेपु । 'अस्त्री प्रकाण्डः स्कन्धः स्यान्मूलाच्दाला 
saad’ इत्यमरः । नदानां बद्धानां करिणां मदोद्वारेण मद्रत्रावेण सुगन्धिएु। 
धान्धस्येदुरपूतिसुसुरभिभ्यः' इत्यनेनेकारः Eg पुन्नागेभ्यो नागकेसरेम्यः ga 
गपुष्पाणि विहाय । ल्यब्लोपे पञ्चमी | शिलीमुखा अलयः पेतुः । “अलिबाणौ fire: 
सुखौ? इत्यमरः । ततोऽपि सौगन्ध्यातिशयादिति भावः | 
अन्वयः--खजूरीस्कन्धनद्धानां, करिणां, मदोद्वारसुगन्धिषु, gai, | 
शिलीमुखाः, पेतुः | चाच्यान्तरम्‌--करेषु पुन्नागेभ्यः शिलीमुखैः पेते । 
सुधा-ख्ूरीस्कन्धनद्वा ना=खजूर्यास्यतृणद्रुमविरेपम्रकाण्डवद्वानां, करिम 
गजानां, मदो द्वारसुग न्धिपुःदानखावशो भनगन्धयुतेषु, Beg = गण्डेषु, FANT 
नागकेसरेभ्यः, पुन्नागपुष्पाणि विहायेस्यर्थः। शिळीसुखाः=श्रमराः, पेतुः = अपतन्‌। 
समासादि-खजूरीणां स्कन्धाः खजूरीस्कन्धाः, तेषु नद्धाः alert 
नद्धाः तेषां तथोक्तानाम्‌ | ; 
तात्पयोथेः-श्रमराः खजूर्याख्यतृणदुमविशेषाणां eg बद्धानां wet 
गजेन्द्राणां मदजलशोभनगन्धेनाकृशः सन्तः पुन्नागपृष्पाणि विहाय करिगण' 
स्थल्ेष्वपतन्‌। |. ' `` | 
इन्दुः-खजूर के तनोंमें वेधे हुए हाथियोंके मदके झरनेसे सुगन्ययुक्त wE 
पर Garr ( नागकेसर ) के पुष्पों को छोड़कर AR आ बैठे ॥ ५७॥ | 
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Ei ददौ किळ । किलेति प्रसिद्धी । रघवे स्वपरान्तमहीपाळव्याजेन 
ददी । afaina: कराः इत्यमरः । अपरान्तानां समुद्रमध्यवे 


सर्मः ] सजञ्जीविनी-खछुघेन्दुडीकाज्योपेतम । ४३ 


REG सझुददत्तस्वोपचारः। SATA च भीत्या न तु याच्जयेति रामाद्र्घोरुत्कपः l 
अन्चयः-उदन्वान्‌ , रामाय, अभ्यर्थितः, अवकाशं, ददौ, he, रघवे, 
अपरान्तमहीपालव्याजेन, कर, “ददो! । 
चा०-डदन्वताऽभ्यर्थितेन ‘aa’ अवकाशो ददे किल रघवे तु करो 'ददे? । 
OU — उदन्वान्‌ = समुद्र, रामाय = परशुरामाय, अभ्यर्थितः = प्रार्थितः, 
सन्निति ta: | अवकारंन्स्थानं, ददो = द्त्तवान्‌ , किल = प्रसिद्धौ, रघवे-द्लीपस्‌ - 
नवे, स्विति शेषः, अपरान्तमहीपालव्याजेन= पाश्चात््यभुपतिच्छुझना, करं-बलिं, zat t 
समासादि-अपरान्ताश्च ते महीपाला अपरान्तमहीपालाः तेषां व्याजोऽप-- 
रान्तमहीपालव्याजः तेन । | 
तात्पर्याथेः--यं समुद्रं परशुरामोऽपि aed स्वनिवासार्थं तस्मात्‌ स्थानं: - 


लेभे स ससुद्रोड्म़ार्थितः सन्नपि भयेन पश्चिम देशीयन्रपतीनां छल्लेन रघवे करं ददा-- 
विति परशुरामाद्‌ रघोरुत्कषः । 


इन्दुः--जिन समुद्रने परशुरामजीके लिये प्रार्थना करने पर TERR लिये अवकाशः 


( स्थान ) दिया था, उसी समुद्र ने रघु महाराजके लिये पश्चिम देशके राजाओं के न्याजसे 
कर दिया ॥ ५८॥ 


अथ रघोजेयस्तम्भञ्निकूराद्रिरभूदित्याह- 
मत्तेभरद्नोत्की्णेव्य क्तवचिक्रमलक्षणम्‌ । 
त्रिकूटमेव तन्रोच्चेजेयस्तम्भं चकार सः ॥ ५९॥ 
सञ्जीविनी-तत्र स रघुर्मत्तानामिभानां रद्नोस्कीर्णानि दन्तक्षतान्येव । भावे 
छः। व्यक्तानि स्फुटानि विक्रमळच्षणानि पराक्रमचिह्वानि विजयवर्णाचळिस्थानानिः ` 
यस्मिस्तं तथोक्तं त्रिकूटमेवोच्चेजयस्तम्भं चकार । गाढ प्रहारस्रिकूटोडद्रिरेवोस्की-- 
CATAL रघो्ंयस्तम्भोऽभूदिस्यथः । | 
अन्वय;--तत्र, सः, मत्तेभरदनोत्कीणेव्यक्तविक्रमलक्षणं, त्रिकूटम्‌ , एव, ` 
उच्च, जयस्तम्भं चकार । चा०--तत्र तेन मत्तेभरदनोत्कोणंव्यक्तविक्रमलश्षणस्ति-- 
कूट एवोच्चेजयस्तम्भश्चक्रे । {न | 
खुधा--तत्र पूर्वोक्तायां, पश्चिमस्यां दिशि केरलदेश इति यावत्‌ । सः = रघुः,, 
भत्तेभरदनोत्कोणंव्यक्तविक्रमछक्षणम्‌ = मदोत्कट द्विरददुन्तक्षतप्रकटपराक्रमचिहम , 
कूर त्रिकूराचलम्‌ , पुच, उ चेः=अस्युच्चं, जयस्तर्भंरविजयस्थुूणां, चकाररकृतवान b 
समासादि-चिक्रमस्य लक्षणानि विक्रमलक्षणानि, मत्ताश्च त इभा मत्त- 
भाः, तेषां रदना मत्तेभरद्नाः; तेरुत्कीर्णानि मत्तेभरद्नोत्क्रीणानि, तान्येव व्यक्तानिः. 
विकमलक्षणानि अस्मिन्‌तम्‌ । : 


४४. `  रंघुवंशमहाकाव्यम- . : [ चतुर्यः- 

: : तात्पर्यार्थः--रघुस्तत्र केरलदेशे मदोन्मत्तसेनागजानां दन्तक्षतरूपेः पराक्रम 
द्योतकविजयवरणपडक्तिस्थानेयुक्त त्रिकूटाचलमेवात्युच्छितं विजयस्मारकस्तम्भरूपेण 
स्थापयामास | i i ee y 

, हृन्दुः-उस केरल देशमें उन रघु महाराजने मतवाले हाथियों के दांतों के TEA g? 
हुये गइढे ही जिसमें we रूपसे पराक्रम के चिह्न मोजूद हैं, ऐसे त्रिकूट नामक पर्वतको ही | 
ऊँचा विजयका स्मरण दिलाने बाला स्तम्भ कायम किया ॥ ५९ ॥ ली | 

:अथ रघोः पारसीकाजेतुं प्रस्थानमाह-- | | 

~ पारसीकांस्ततो जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मंना। . : a 
इन्द्रियाख्यानिव रिपूस्तत्त्वक्षानेन संयमी ॥ ६० ॥ 
„ _ सञीविनी- ततः स रघुः। संयमी योगी तत्त्वज्ञानेनेन्द्रियाख्य़ानिन्द्रियनामकान्‌ 
'रिपूनिव पारसीकान्राज्ञो Ag स्थलवर्त्मना प्रतस्थे न तु निर्देटिनापि जलपथेन। | 


rr 


| 








समुद्बयानस्य निपिद्धत्वादिति भावः । ` | 
अन्वयः--ततः, 'सः रघुः’ संयमी, तत्त्वज्ञानेन, इन्द्रियाख्यान्‌ , Raz, इच, 
पारसीकान्‌ , जेतु, स्यलवत्मना, प्रतस्थे। | 
चाच्यान्तरम्‌--ततः तेन रघुणा” संयमिना स्थलवर्त्मना प्रतस्ये । | 
सुधा -ततः=त्रिकूराचलरूपविजयस्मारकस्तम्भस्थापनानन्तर, संयमी = | 
योगी, तच्वज्ञानेन = परमारमाववोधेन; इन्द्रियार्यान्‌ = हृपीकाह्वयान्‌ , रिपून्‌= | 
अरीन्‌ , इव = यथा, पारसीकान्‌ = पारदेशोद्भवान्‌ , राज्ञः, जेतुं = विजयं कहूं, 
'स्थळवत्मंना = स्थलमार्गेण, प्रतस्थे-प्रस्थितवाच्‌। | 
तात्प्याथेः-यथा कथ्चिदू योगी पुरुषः परमात्मनो ज्ञानेन दुजयानपीन्द्रियः | 
रूपानरीजयति तथैवासौ रघुराप पारसीकान्‌ म्लेच्छभूपतीज्‌ जेतुं स्थानं तवान्‌ । 
इन्दुः-उसके ( त्रिकूटाचलको ही विजयस्मारकस्तम्म कायम कर चुकनेके ) बाद उन 
रघु महाराजने योगीकी भांति तत्तशानसे इन्द्रिय नामक TR समान पार सदेशके म्लेच्छ | 
राजाभोंको जौतनेके लिये स्थळ मागे प्रस्थान किया ॥ ६०॥ र 
अथ रघुयंवनल्लीमुखानां मधुनो मदरागं न सेह इत्याह-+ . .. 
` यवनीमुखपद्मानां सेहे मधुमदं न सः | - ` ` 
` - _ वालातपमिवाब्जानामकालजलदोद्यः ॥ ६१ ॥ | 
_ सज्ञीविनी-स रघुयवनीनां यवनख्रीणाम्‌ | 'जातेरख्रीविषयादयोपधात? इति | 
AU सुखानि पद्मानीव युखपद्मानि । उपमितसमासः । तेषां मुना मथयेन यो मदो | 
सद्रागः। कायकारणभावयोरभेदेन निर्देशः । तं न सेहेः। कमिव | अकाले प्रावुडव्य” | 
RRA काळे जलदोदयः । प्रायेण प्राबृषि पद्मविकासस्याप्रसक्तत्वादुब्जानां ae | 


a * 





सर्यः ] सजीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ | छ५ 
fai वालातपमिव | अब्जदह्तित्वादृ्जसम्बन्धित्वं सौरातंपस्य। ` | 
अन्वयः--सः, यवनीसुखपद्मानां, मधुमद्‌, न, सेहे, ` |: wre? ~ 
लदोद्यः, अब्जानां, वाळातपम्‌ , इव l अ रमा | चिव अकालज 
चा०--तेन मधुमदो न सेहे 'केन क इब? झकालजलदोदयेन बाढातप इच ।- 
खुधा--स:ऱरघुः, यवनीसुखपद्मानां-पारसीककामिनीवदनक़मलानों, मधु- 
मद = मद्यमद्रागं, न = नहि, सेहे = qua स्म, कः कमिवेस्यस्याच्तेपः. कर्तव्योऽत्र । 
अकाळजळदो द्यः = भसमयमेघाविर्भावः, अब्जानां = कमलानां, कमळसम्बन्धिना- 
मिति यावद्‌ | वालातपं = प्रातःकालीनं कोमळातपस्‌ , इच । 
समासादि--यवनीनां मुखानि यवनीमुखानि, तानि gaa यवनीमु- 
खपझ्मानि, तेषाम्‌ | ता०--यथा ग्राइडबव्यतिरिक्ते काले मेघोदयः कमलानां तद्वि- 
2 . ' ` 
कासकारिणां स्वल्पमपि सोरातपं न सहते तथेव रघुरपि पारसदेशीययवनल्लीमुख- ` 
` कमलानां मद्यपानजनितहर्षरागं न सहते स्म । pe 
TENA यवनकी खियोंके कमळ सदृश सुखके मद्यपान-जनित मदको जैंसे-- 
वर्षा ऋउके अछावे और ऋतुओंमें मेधोंका उदय होना कमल सम्बन्धी: सूर्यके कोमल 
'किरणोंको नहीं सहता है उसी भांति नहीं सहन किया ॥ ६१॥ 2 
अथ पारसीकः सह रघोस्तुसुलं युद्धं वभूवेत्याह-- 
सड्य़ामस्तुसुलस्तस्य पाश्चाच्यैरश्वसाधनैः | 
शाङ्गकूजितविज्ञेयम्रतियोधे रजस्यभूत्‌ . ॥ ६२॥ ` 
सऔविनो--तस्य रघोरश्वसाधनेवाजिसेन्येः। 'साधनं .' सिद्विसंन्ययोः' इति 
हैमः । पश्चाद्भवेः पाश्चास्येयंवचेः सह । 'दु्िणापश्चास्पुरसस्त्यक्‌? इति त्यक्‌ । सहारे 
तृत्तीया श्वङ्गाणाँ विकाराः nator धनूंपि तेपां कूजितेः शब्दे: । "शाई पुनर्धनु- 
पि शाज्ञिण: । जये च ऽइङ्गविहिते चापेऽप्याह विशेषतः इति केश्वः । अथवा शाङ्ग 
` अङ्गसम्बन्धिभिः कूजितर्विज्ञेया अनुमेयाः प्रतियोधाः प्रतिभरा यस्मिस्तस्मिन्रजसि 
तुसुळः संग्रामः सङ्कर युद्वमभूत्‌। JYS रणसछुले' इत्यमरः | = 
FOS, अश्वसाधनेः, पाश्षात्त्ये, Te’ शाइकूजितविशेयग्रतियोधे, रजसि, ` 
तुमुलः, संभ्रामः, अभूत्‌ | वा०-नतस्य तुभुलेन संग्रामेणाभावि । ` Hs i 
खुधा--तस्य = रघोः, अश्वसाधनेःन्हयसेन्यैः, पाश्रास्येः=पश्चिमदिग्भवेः, 
सहेति fa: । शाङ्गकूजित विज्ञेयप्रतियोधे = घन्ुरव्यक्तशब्दानुमेयप्रतिभटे, अथवा 
शङ्गनि्मितवाद्यविशेषाव्यक्तशब्दाचुमेयप्रतिभरे | रजसि =रेणौ, तुसुरः = संकुलः, 
स्रामः, अभूत्‌ = वभूव। ` 59" FT | | 
` ` -समासादि-प्रतियुध्यन्त इति घ्रतियोधाः, ¦ *्ङ्गाणां विकाराः erate. तेषं 


N 
s 


:३६ o श्घुषंशमद्दाकाव्यम्‌- [ चतुर्ये- 


कूजितानि शाङ्गकूजितानि तैविज्ञेयाः शाङ्गकूजितवित्ञेयाः, ते प्रतियोधा यस्मिस्त- 
-च्छाङ्गकूजितविज्ञेयत्रतियोधम्‌ › तस्मिस्तथोक्ते । 
तात्परयार्थः--तस्य रघोरश्वप्रधानसेन्ययुक्तैः पारसीकेः सह TTS युद्धमभूद्‌ 
यत्र च स्वरपरपक्षयोज्ञीनं केवलधनुष्ङ्कारेणेच वभूव | 
- इन्दुः-उन रघु महाराजका घोड़ोंदी को सेना जिनकी हे ऐसे पश्चिम दिशाके यवन 
राजाओंके साथ धनुषके टक्कारोते ही जिसमे प्रतिदवन्द्री योडाओका परिश्ञान होता था ऐसी 
( उड़ती हुई ) घूलिमें घमासान युद्ध हुआ ॥ ६२॥ 
अथ रघुः स्ववाणच्छिन्नेः पारसीकानां शिरोभिः पृथ्वीं छादयामासेत्याह--- 
भछ्ापवरजितेस्तेषां शिरोभिः TAARA, | 
तस्तार सरघाव्यातैः स॒क्षौद्रपटलेरिव ॥ ६३ N 
सक्षीविनी-स रघुर्भल्लापवर्जितैबांणविशेषकृत्तेः। 'खुहीदलफलो we? इति 
यादवः। gage: प्रबुद्धमुखरोमवर्तिः। 'सिध्मादिभ्यश्वः इति लब्प्रत्ययः । तेषां 
पाश्चास्यानां fake सरघामिर्मंधुमच्षिकाभिर्व्यांपेः । 'सरघा मधुमछिका?- इत्य- 
मरः चुद्राः सरघाः। “द्रा व्यङ्गा नटी वेश्या सरघा कण्टकारिका’ इत्यमरः। | 
gaf: कृतानि क्षौद्राणि मधूनि । ag Ste मात्षिकादि' इत्यमरः। 'चुदराञ्जमरः | 
वटपादपादन' इति संज्ञायामब्प्रत्ययः। तेपां we: सञ्चयेरिव। “पटलं 
नेत्ररोगे छन्दसि सञ्जये | पिटके परिवारे च? इति हैमः। महीं तस्ताराच्छादयामास। 
अन्वयः--सः, सल्लापवर्ितेः, wage, तेषां, शिरोभि) aena, 
क्षोद्रपटलेः, इव, महीं, तस्तार | 
चाच्यान्तरम्‌-तेन तेषां शिरोभिः क्षौद्रपरलेरिव मही तस्तरे | 
, सुधा-सः = रघुः भल्लापवर्जितेः = ्ुहीदरफलवाणविशोपच्छिन्नेः, AF: 
सछे? = प्रबृद्धसुखरोमयुक्तैः, तेषां = पारसीकानां, शिरोभिः = शापैः, amad: = 
अधुमक्षिका55चछ न्नेः, चौद्रपटले। = मघुसञ्चयेः, इव = यथा, महीं = पृथ्वीं, तस्तारः 
-आच्छादितवान्‌ । ँ ट 
समासादि--सरं गतिमन्तं घातयन्तीति सरघाः, ताभिर्व्याप्तानि सरघाः 


व्याप्तानि तेस्तथोक्तेः । | 
तात्पयोर्थ:--स रघुमंधुमक्षिका5व्च्छन्नानि मधुपटलानीव प्रवृद्धमुखरोमवन्ति 


पारसीकानां शिरांसि ल्हीदलबत्फलयुक्तेबांणविशेषेश्छित्वा तेः gear 
च्छादयामास! 


` इन्दुः-उन रघु महाराज ने खुदी के पत्ते की तरह जिसमें फल लगे हुए हैं ऐ 
चाणों से कटे हुये दाढ़ी मूछों से युक्त उन पारसी राजाओं के faa ae म 


सर्गः ] सजीविनी-झुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ l ४७ 
मक्षिकाओं से ढके हुये मधु के छत्तों से ढक जावे उस भांति पृथ्वी को ढक दिया ॥ ६३ ॥ 
अथ. हतावशिष्टाः पारसीका राजानस्तं रघु. शरणं ययुरित्याह-- 
अपनीतशिरस््राणाः शोषास्तं शरणं ययुः।  . 
__ पणिपातमतीकारः संरम्मो हि महात्मनाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
सीविनी- शोषा हतावशिष्टा अपनीतशिरस्राणा अपतारितशीपण्या: सन्त: | 
“शीपंकम झीपण्यं च free? इत्यमर: | शरणागतलक्षणमेतत्‌ | तं रघु शरणं ययुः। 
INÍ I महात्मनां संरम्भः कोपः। 'संरम्भः तरभ्रमे कोपे! इति विश्वः । प्रणिपातः 
अणतिरेव प्रतिकारो यस्य स हि। महतां परकीयभौद्धत्यमेवासह्य न.तु जीवि- 
तमिति भावः । | y 
अन्वयः--शेषाः, अपनीतशिरस्नाणाः, तं, शरणं, ययुः, महात्मनां, संरम्भः, 
अणिपातप्रतीकारः RI वा०--शेषेरपनीताशरस्राणेः स शरणं wy, महात्मनां . 
संरम्भेण प्रणिपातप्रतीकारेण भूयते । गा 
सुधा--शेपाः-मरणावशिष्टाः पारसीकाः | अपनीतदिरस्त्राणा: = दूरीकृत 
झीरषकाः, सन्त इति शेपः। तं>रघुं, शरणंऽरच्षितारं, ययुः = प्रापुः । तथाहीति 
Aa: i महात्मनां = महाचेतसां, संरम्भः=्कोपः, प्रणिपातप्रतीकारः = प्रणत्य पनेयः, 
fe = अवधारणेऽर्थे, भवतीति शेपः । | | 
समासादि--प्रतिकरणं प्रतीकारः, प्रणिपतनं प्रणिपातः, स एव प्रतीकारो 
यस्य स प्रणिपातप्रतीकारः | 


तात्पर्याथेः-महात्मनां रघुसदशानां कोपशान्त्युपायः प्रणमनमेवेति विचार 
हतावशिष्टाः पारसीक्राः शीर्षरक्षणसमर्थकवचविशेषरहितशिरस्क्राः सन्तः प्राणरक्ष- 
णाथ रक्षितारं तं रघुं प्राप्ताः । SA | 
इन्दुः--युड में मरने से वचे हुये राजा छोग अपने २ टोपो को उतारकर रघु महाराज 
के समीप ( शरण में) प्राप्त हुये, क्योंकि निश्चय करके महात्माओं का कोप प्रणाम करने 
ही से दूर दो जाने वाळा होता है ॥ ६४॥ : A 
अथ रघुयोधानां विजयश्रमनिवारणा्थं ' मद्यपानमाह-- 
_ विनयन्ते स्म तद्योधा मधुमिर्विजयश्चसम्‌। 
आस्तीणोजिनरलासु दराक्षावलयभूमिषु ॥ ६५॥ 
सञ्जोविनी-तस्य water भटा आस्तीर्णान्यजिनरल्जानि चमश्ेष्ठानि यासु 
WY द्ा्ावळ्यानां भूमिषु । “सद्दीका गोस्तनी दराचा स्वाह्दी मधुरसेति च! ` ga- 
भरः। मधुभिर्दाक्ताफछप्रकृतिकेमंच्चेविजयश्रमं युद्धखेदं विनयन्ते स्मापनीतवन्तः। 
WAS चाशरीरे कमणि’ इत्यास्मनेपद्स्‌ । “हटू स्मे' इति भूतार्थे 'लट्‌। ` ` 


ac रघुचंशमदाकान्यम्‌- i [ age: 


अन्चय;--तथोधाः, आस्तीर्णाजिनरलासु, द्राक्षावलयभूमिषु, मधुभिः, विज- . 


यश्नमं, विनयन्ते स्म । वाच्यान्तरम--तद्योधेद्राक्षावल्यभूसिषु मधुभिविजय- 
श्रमो विन!यते स्म । र iP i 
सुघा--तद्योधाः=पूरवोक्तरघुभराः) आस्तीर्णाजिनरक्ासुऱविस्तीणकृत्तिश्रष्ठासु, 
'द्वाक्चावलयभूमिषु = रदीकाकटकधारासु, कटकाकारद्वाक्षाव्लीवेश्तिभूभागेष्विति 
सावः | मधुभिः=मच्चः) विजयश्रमं-धुद्धजन्य परिश्रमं; विनयन्ते स्म = दूरीकृत्‌वन्तः। 
समासावि--अजिनेपु रल्लान्यजिनरत्रानि, आस्तीर्णान्यजिनरत्रानि ag ता 
आस्तीर्णाजिनरल्नाः TT | 


तात्पर्यार्थः--समरपरिश्रान्ता | रघोर्भटाः कटकाकारद्राक्षाबल्लीमण्डितभुभागे- 


~ ज्वजिननरेष्टान्यास्तीयै तत्र सुखोपविष्टाः सन्तः द्राक्षाफलसाधितमद्यपानेन श्रमं 
: दूरीचक्कः । | 

:उन रघु महाराज के योधाओं ने जिसमें उत्तम Brad आदिक विछे हुए हैं, 
ऐसी गोलाकार द्राक्षा की लताओं से वेष्टित भूमाग में द्राक्षा के फला से वने हुये मद्य के 
द्वारा ( अर्थात्‌ मद्यपान करनेसे ) विजय करनेमें जो परिश्रम हुआ है, उसे दूर किया ॥६५॥ 


अध रघोर्दिग्विजयार्थमुदीची दिशसुद्दिश्य प्रस्थानमभूदित्याह--- 
.. . . . ततः प्रतस्थे कोवेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम्‌। 
शारेरुस्रेरिबोदीच्यानुद्धरिष्यन्रखानिच ॥ ६६॥ ` 
सश्षीविनी--ततो रघुभांस्वान्सूयं ga शरंबाणेरुखेः किरणेरिव । किरणो खमयूखां- 
शुगभर्तिषृणिरश्मयः इत्यमरः। उदी च्याचुद्रमवान्तृपान्रसानुद॒कानी वोद्ध रिष्यन्को' 
वेरी छुवेरसम्बन्धिनीं दिशसुदीचीं' प्रतस्थे। अनेकेनेवराव्देनेयसुपमा | यथाऽऽह 
दण्डी-'एकाऽनेकेवशब्द्स्वात्सा वाक्यार्थोपमा द्विधा? इति ।. 


. अन्वयः-ततः, रघुः, भास्वान्‌, शरेः, watt, इच्‌, उदीच्यान्‌ 3 रसान. l | 


इव, उद्धरिष्यन्‌ , कौवेरी, दिशं, प्रतस्ये। . | 
वाच्यान्तर॑--ततो रघुणा भास्वतेवोद्धरिष्यता कौवेरी दिक्‌ प्रतस्ये । 


सुधा--ततः = पारसीकनृपतिविजयानन्तरं, रघुः=दिलीपसूचुः, भास्वान्‌ = । 


सूयः; इव = यथा, दारैः = बाणे उसे. = झंशुभिः, इच, उदीच्यान्‌ = उदग्भवान्‌। 


तत्नर्यान्राज्ञ इति यावद्‌ । रसान्‌ =जळानि, इव, उद्धरिष्यन्‌ = उन्मूळयिष्यन्‌। | 


'सूयंपक्षे शोषयिष्यन्‌, कोबेरीं = कुवेरसम्बन्धिनीं, दिशम्‌ = आशास्‌, उदीचीमिति 
,यावद्‌ । प्रतस्थे = प्रस्थानं कृतवान्‌ । eee. 


qua 


तात्पयार्थ:--पाश्षात्त्यप्रदेशविजयानन्तरं प्रभावशाली रुः सूर्या यया तीचणं 


१ 


ai] सज्ञीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम्‌ | ४९ 


: किरणेजेलानि शोषयितुमुत्तरायणों भवति तथैव तोक्ष्णबाणे: पश्चिमो त्तरप्रदेशस्थान्‌ 
नृपानुन्मूलयितुमुत्तरामिमुखः सन्‌ प्रस्थितो बभूव | 

इन्हुः--उसके ( पश्चिम दिशा के देशों के विजय कर चुझने के) बाद रघु महाराज 

ने सूयं जेसे किरणों से. जछों का शोषण करने के लिये उतरायण होते हे उसी भाँति 


अपने वाणों से पश्चिम और उत्तर दिशा के देशाधिपति राजाओं को उख 
( विजय करने ).के लिए कुबेर की उत्तर दिशा को प्रस्थान किया ॥ ६६ ॥ कु डाय 


अथोदीचीं दिशं अस्थितस्य रघोः सेनासम्वन्धिनो$ध्रान्‌ वर्णयन्नाह-- 
विनीताध्वश्रमास्तस्य सिन्धुतीरविचेष्टनेः | 
'दुधुब॒वाजिनः स्कन्यांलझकुडुमकेसरान्‌ ॥ ६७॥ 


सक्षीविनी- सिन्धुर्नाम काश्मी रदेशेयु कुश्चिचदविरेषः। 'देशे नदविदेपे5्धौ fe. 
zagat सरिति fama’ इत्यमरः। सिन्धोस्तीरे विचेष्टने रङ्गपरिवत्तनरदिंनीताध्वश्रमा- 


स्तस्य रघोर्वाजिनोऽश्वाः लग्नाः ङुङ्कमकेसराः ङङ्कमङ्गसुमकिञ्षल्का येपां तान्‌ । 
यद्वा लग्नकुछुमाः केसराः सटा येपां तान्‌ । “अथ SAG | कारमी रजन्म! RAAT | 
‘SAU नागकेसरे | तुरज्ञसिहयोः स्कन्धकेरोणुः बकुलत्ुभे । पुन्नागवृत्ते frea? 
स्यात? इति देमः। स्कन्धान्कायान्‌ ।-'स्कन्धः प्रकाण्डे risa विज्ञाना दिषु पञ्चसु | 
नपे समूहे व्यूहे च! इति हेमः । ggg: कम्पयन्ति र्म । 
अन्वयः--सिन्धुतीरवि चेषटनेः, विनीताध्वश्रमाः, यस्य, वाजिनः, रूग्नकुछुम- 
केसरान्‌ , स्कन्धान्‌ , दुधुवुः! चाच्यान्तरम्‌--विनीताध्वश्रमेस्तस्य वाजिमिले- 
ग्नकुङ्कुमकेसराः स्कन्धा DALAT l- 2 age 
सुधा--सिन्धुतीर विचेष्टनेः = सिन्ध्वाख्यनदीतटगात्रपरिवत्तचैः, भूमौ निप- 
त्य (ङ्गपरिवत्तेनेन श्रममपनयन्स्यश्वा इति, तेषाँ जातिरिस्यूह्ममन्र | विनीताध्वश्रमाः= 
'दूरीकृतमागंखेदाः, तस्य = पूर्वो स्य, रघोरिति यावद्‌ । चाज्ञिनः = हयाः, लग्न. 
कुछुमकेसरान्‌ = सक्तकाश्मीरजन्मसरान्‌ , सक्तकाश्मीरजन्मकिक्षरकान्‌ चा,. स्कः 
न्धान्‌ = कायान्‌ , दुधुवुः = कम्पयामास: ‰.` 
समासादि--लग्नं ggi येषान्ते रूग्नकुछुमाः, ते केसरा येषान्ते लर्न- ` 
कुङ्कुम केसराः तांस्तथोक्तान्‌ । 
तात्पर्याथेः—काश्मीरदेशस्ितसिन्धुनामकनदस्य तीरेऽङ्गपरिवत्तेनेरपनीतमा- 
THAT: सन्तो रघोः सेनिकाश्वा लम्ङङ्कमजटायुक्तान्‌ कायान्‌ मुहुमुहुः कम्पयामासुः 
इन्दुः-सिन्धु नामक नदो के किनारे उलट-पलड कर जिन्दोने अपने अपने मा 
की ey को दूर ax दिया है और जिनके स्कन्ध के वालों में केसर लगे हुए हैं ऐसे 
रड महाराज के घोड़ों ने अपने अपने शरीर या कन्वों को दिलाया ( झाडा )॥ ६७॥' 
अथ रघुदूणान्‌ युधि जितवानित्याह-- iat ie 
तत्र हणावरोधानां ATT मम । ` 
Bte qo ae | 





५० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ [ चतुर्थ:- 


कपोलपाटलादेशि वभूव रघुचेष्टितम्‌ के ६८ Il 
ग-—तन्नोदीच्यां agg व्यक्तचिक्रमस्‌ | agada स्फुटपराक्रममि- 
दर र ge जनपदाख्याः afar तेपामवरोधा अन्तः. 


पुरख्ियः। तासां कपोलेषु Wes पाटलिश्नस्ताडनादिक्ृतारुण्यस्यादेश्युपदेशक 
बभूव | अथवा पाटल आदेश्यादेश यस्य तद्‌ TIA | संवय लेख्यायत इत्यथः | 

अन्वयः--सत्र, भतृषु, व्यक्तविक्रमं, रघुचेश्तिं, हृणावरोधानां, कपोलपार- 
लादेशि, वभूव | वाच्यान्तरम्‌--व्यक्तविकरमेण रघुचेश्तिन इणावरोधानां कपो- 
लपाटलादेशिना वभूचे | 

gaai = उदीच्यां दिशि, agg = स्वामिषु, युधि रघुणा हतेप्विति 
भावः। व्यक्तविक्रमं = स्पष्टशक्तिसग्पत्तिकं, रघुचेष्टितं = रघुब्यापारः, इणावरो- 
थानां = इणदेशवासिराजदाराणां, कपोलपाटलादेशि = गण्डस्थळश्वेतर क्तिमोपदेशि, 
बभूब = अंसूत्‌। Eec | 

समासादि--कपोल्योः पाटलः कपोलपाटलः छु शीलमस्य तत्‌ 
कपोलपारलादेशि । 

तात्पर्याथः-रघ॒स्तत्रोदीच्यां दिशिं हृणाख्यक्षत्रियाणामन्तःपुरस्रीणां स्वा- 
मिनो हत्वा निजप्रचण्डपराकमं प्रकटर्यस्तत्कपोलास्ताडनादिकृता रुण्ययुक्ोथ्चकार, 
अर्थात--हृणान्‌ विजितवानिति भावः । | 

इन्दुः--उत्तर दिशा में अपने-अपने स्वामिर्यो के विषय में जो पराक्रम . हुये हें वे 
जिनसे व्यक्त हो रहे हें ऐसे रघु महाराज के व्यापार हूण देश के राजाओं को fort 
के कपोलों पर जो ( पतियों के मर जाने से दुःख में पीटने पर ) रक्तवर्णता आ गई 


थी उसके उपदेश करने वाले हुये अर्थात रघु ने हूणों को जीता हे इसको बतलाने 
वाळी उनकी स्त्रियों के कपोलों की रक्तवणंता ही हुई el ॥ | 


अथ रघुः कम्बोजदेशवासिनो राज्ञोऽपि विजितवानित्याह--- 

काम्बोजाः समरे सोडु तस्य वीयमनीश्वराः । . 
गजालानपरिक्किऐरक्षोटे: सार्धमानताः . ॥ ६९॥' 
sn Bl il समरे यस्य walle प्रभावस्‌ । “वीयं तेजः ` 
ग्रभावयाः इत इमः। सोहुमनीश्वरा अशक्ताः सन्तः। गजानामालानं बन्धनस्‌। 
शास "विभाषा लीयतेः इत्यात्वस्‌ । तेन परिक्िष्टः परिक्षतेरक्षोटेवृष/ _ 
RAR: सार्धमानंताः। Shae । 
अन्वय:--काम्बोजाः, समरे, तस्य,.वीयं, सोढुम्‌ , अनीश्वराः - “सन्तः | 
गजालानपरि क्लिष्टः, अक्षोटेः, साधम्‌ » आनता:, ‘ay’ “| 3 i 
वाच्यान्तरम्‌--म्वोजेः, सोडमनीश्वरेरानतेबेभूवे । : | 
खुधा-- काम्वोजाः=कम्वोजदेशवासिनो राजानः, समरेऱ्युद्धे, तस्य = रघोः ` 





$ 

` 
4 

k 


$ 


सर्गः ] सज्ञीविनी-सुचेन्डुटीकात्रयोपेतम्‌ ! 


९ 5 P o= 
वीयं = प्रभाव) सोढु = मर्षितुस्‌, अनीश्वराः = असमर्थाः, सन्त इति शेष 
= १। यजा- 

डानपरि छट = दविपवन्धनस्तम्मपरिषतैः अचोरे = करपराळे, अखरे, on 
qafa T:s साळू = सह, आनताः = नञ्री भूर ताः, रा १ 
यावदू | RS = अभूवन्‌ ।. T nY झारणागता इति 

समासादि-आलीयतेथ्तरेत्यालानं, गजानामालानं, गजाश, तेन परि- 
far: गजालानपरिक्षिष्ठा: तः । 

६ | 

तात्पयोर्थ:--कम्बोजदेशस्था राजानः समरे रघोः ग्रभावमसहमानाः सन्तो 
र॒घुगजवन्थन*रह्ठुलळाकषेणवेगेन वन्धनस्तम्भीभूतेरक्षोयृक्षेः सहैव नम्रा जाताः । 
SEPT देशवासी राजा (wet) लोग युद्ध में उन रघु महारान के 


प्रभाव ( पराक्रम ) को सहन करने में समर्थ नहीं होते हुये हाथियों के ates के लिये 
स्तम्मस्वरूप होने से नोचे जाते हुये अखरोट के वृक्षों के साथ नम्न हो गये अर्थात 
fat झुहाया ॥ ६९ ॥ | 
अथ रघवे काम्बोजाः पराजिताः सन्तोऽश्वधनादिकप्रुपायनं ददुरित्याह-- 
तेषां सदश्वभूयिष्ठास्तुङ्गा द्रविणराशयः | 
उपदा AAJ: शश्वन्नोत्सेकाः कोसलेश्वरम्‌ ॥ ७०॥ | 
मक्षोविनी--तेपां काम्बाॉजानां सद्धिरथेभूयिष्ठा बहुछास्तुङ्गा द्रविणानां हिर- 
एग्रानाम्‌ । “हिरण्यं द्रविणं aaa? इत्यमरः | राशय एचोपदा उपायनानि | 'उपा- 
यनसुपम्राह्ममुपहारस्तथोपदा' इत्यमरः । कोसलेश्वरं कोसलदेशाधिपति तं रुं 
शश्वद्सकृद्विविशुः | ‘Bet पुनः पुनः श्वर भीदगमतकृत्समाः' इत्यमरः। INS- 
र्‍युत्सेका गर्चास्तु न विविशुः, सत्यपि गर्वकारणे न जगवत्यथः। 
अन्चयः--तैषां, तदश्वभूयिष्ठाः, TAT, ्रविणराशयः, उपदाः, कोसलेश्वरः 
शश्चद्‌, विविशुः, उत्सेकाः, T न, विविशुः | ee 
वाच्यान्तरम्‌-तेषां सदश्वभूयि्ठेसुे्रेविणराशिभिरुपदाभिः -कोसलेचरः 
wag विविरो, उत्सेकेने विविशे । 
सुधा-तेपाम्‌ = पराजितानां, काम्बोजाना, सदशवसूयिष्ठः=श्रेष्ठहयवहुछाः, 
Wl=saar:, ्रविणराशायः=हिरण्यपुञ्ञा उपदाः=उपहारा ner 
देशाधिपति, तं रघुमिति यावद्‌ | सदनस, विविशःन्शविशच र 
कसबा समदा आगता इति भावः | उस्सेकाः HATH त्विति शेपः 
च= नहि, विविशुः | सन्त सदश्वाः 
a समासादि--ग्रतिशयेन बहव इति भूयिष्ठः epee sl 
तंभूयिष्ठा इति सदश्वभूयिष्ठाः | तात्पयाथ:-यराजितार रच i 3 न्तः)... ; 
R मितां स्तदहेशीयानश्व हि ग्यात्युच Tata ata Tad उपहारीकृतच Viti / 
रिमितांस्तदेशीयानश्वरन्नान, ROJINA SIMHASA « JA ANANANDR 
फिन्तु सोऽमितानपि agar सर्वथा गवरद्वित एवासीत्‌ । LIBRARY, - 
i Jangamwadi Math, VARANASI, 


Acc: No, IOS... 
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५२ रघुदंशमहाकाव्यस्‌- [ aad: 


इन्दुः--( हारे हुये ) काम्बोज देश के राजाओं के द्वारा दिये हुए वहुत से ARTE 
उत्तम-उत्तम घोड़े और adat राशि उपह्दारस्वरूप में कोसळू देश के स्वामी उन | 
महाराज के पास एकत्र हुये, किन्तु फिर मी (रघु के हृदय में) अहक्कार नही 
पैदा हुआ ॥ ७० Il k A $ 
अथ कम्वोजचिजयानन्तरं रघोहिमालयपचतारोहणमाह-- 
ततो MATS शैलमारुरोद्दाश्वसाधनः | 
CC ~ धूतैर्धातु 
वर्धयन्निव तत्कूटाबद्धूतेधातुरेणुभिः ॥ ७१॥ 
` स्ञीविनी-ततोऽनन्तरमश्वसाधनः सन्‌ गौयां गुरं पितरं ae हिमघन्तस्‌। ` 
- उद्धूतेरश्वखुरोद्‌ algal गैरिकादीनां रेणुभिस्तत्कूटांस्तस्य ऽशङ्गाणि । 'कूरोऽस्नी 
शिखर aga इत्यमरः । वर्धयन्निव । आरुरोह | उस्पतद्‌ धूलिद्शनाद्‌ गिरिश्िखरः | 
वृद्धिभ्रमो जात इति भावः। ` $ ; | 
अन्वयः--ततः, अश्वसाधनः, TG, शेलम्‌ , उद्धूतः, धातुरेणुभिः, 
THM, वर्धयन्‌, इव, Mele! चाच्यान्तरम्‌--ततोऽश्वसाधनेन गोरीगुरुः 
शेळ उदूघूतेर्धातुरेणुमिस्तत्कूटान वर्थयतेवाररुहे । 
_ सुधा--ततः = काम्वोजदिजयानन्तरम्‌, अश्वसाधनः = हयसेन्यः, सन्‌ स 
रघुरिति शेषः। गौरीगुरुस = हिमालयनामकं, दोलं = पर्वतम्‌, उद्धूतेः-उ रिचि, 
हयखुरेरित्यथंः । घातुरेणुभिः=मनःशिलाऽऽदिघातुधूलिभिः, तत्कूटानूरपूर्वोक्तहिमा- 
लंयशेलशिखराणि, वर्धयन्न्‌ = उन्नतान्‌ Fad, इव = यथा, आरुरोह = आरोहत्‌ | 
स८-गोर्या गुरुगोरीगुरुः तं तथोक्तम्‌ | श्चा एव साधनं यस्याऽसावश्वसाधनः। 
« तात्पर्याथे;--ततः काम्वोजविजयानन्तरं हयसेन्ययुक्तः सन्‌ स॒रघुयंदा 
पवतीयान्‌.राज्ञो जेतुं हिमालयमारुरोह, तदाध्श्वानां खुरोरक्षेमेनर्मशलाऽऽदिधा- 
तूनां रेणुभिः स पर्वतो वर्धमान इव लोकैरदस्यत । 
इन्दुः--कावुल्यों को विजेय कर चुकने के बाद घुड्सवारों को साथ में लिये 
हुये वे रघु महाराज हिमालय पवेत पर, Tet के gÜ से set. हुई मनशशला आदि | 


धातुओं की भूलियों से प्त की चोटियों को बढ़ाते हुये की भाँति चढ़े ॥ ७१॥ 
. अथ हिमालयपर्वंतगहृरेषु सुप्तान्‌ सिंहान्‌ वणेयन्नाह- | 

TIS तुल्यसत्त्वानां सैन्य घोषेऽप्यसम्श्रमम्‌ | 

गुद्दाशयानां सिंहानां परिवृत्यावल्लोकितम्‌ ॥-७२ ॥ 

सञ्ञोविनी-तुस्यसच्वानाँ Ger: समानवलानाम्‌ । गुहासु शेरत इति gaa- 

यास्तेपास्‌ । “अधिकरणे शेतेः' इत्यच्परत्ययः | 'दरी तु कन्दुरो चा स्त्री. देवखा 
गुहा? इत्यमरः | सिंहानां हरीणाम्‌ । 'सिंहो aR: पञ्चास्यो ह्यतः केसरी हरि? 
इत्यमरः ! सम्बन्धि परिवृत्य परादृत्यावलोकितं दायित्येव ग्रीवाभज्वेनावलोकनं कं 


य v 











सर्गः ] सजीविनी-खुधेन्दुटीकाजयोपेतम्‌ i 


HANA सेनाकलकले WARS Qae ममन्तः 
प्रस्यप्रतिषेधेडपि समास इष्यते । Wien a 
बाह्मचेष्टितमेव सनोवृत्तरनुमापकमिति भावः । असम्नरान्त (सामे ; 
मिति। नहि समवळाः समबलाद्‌ विभ्यतीति भावः | प डय 
, अँन्वयः--ुल्यसत्त्वानां, गुहाशयानां, सिंहानां, परितृत्य, 'एव' अवलोकितं, 
सेन्यघोषे, अपि, असम्भ्रमं, शशंस । । . 

` वाच्यान्तरम्‌--सिहानां परित्॒त्यावलोकितिन . सैन्यघोषेष्प्यसम्ध्रमः शशंसे । 

सुधा--उस्यसस्वानां=समवलानां, गुहाशयानां-गहरसुप्तानां, सिंहानां = ` 

aami परिवृत्य = wae, शयान एव ग्रोवापरिवर्तनं कृतेत्यर्थः । अवलो- 
कितम्‌ = अवलोकनं, कतृपदमेतत्‌। सेन्यघोपे = सेनाकळकल्दाब्दे । अपि = भय- 
हेतौ सत्यपीति भावः । असम्भ्रमं = साध्वसाभावंस्‌, मनःचोभरा हित्यमिति यावत्‌। 
शशंस = अकथयत्‌ , सेन्येभ्य इति भावः। तुल्यवल्झालितया aaa: सिंहा रघुः 


५३ 


a 


सेन्यात्‌ किञ्चिन्मात्रमपि न बिभ्युरिति भावः। 

समासादि-सेनायां समवेताः सेन्याः, तेपां घोषः तप्मिस्तथोक्ते । 

तात्पर्याथेः- हिमालग्रपवंतस्य गुहासु इता महाबलशालिनः सिंहा भयो- 
त्पाद्कं रघुसेनाकलकळ श्रुत्वाऽपि भयशून्याः सन्तः केवलं शयाना एव ग्रीवां परि- 
बृत्यावलोकयन्तो निजान्तःक्षोमशून्यतां प्रकट्यामासुः । 

इन्दुः--समान वल वाळे हिमालययवेत की शुफाओं में सोये हुये feet का घूम कर 


( सोतेःसोते गदंन फेरकर ) देखना जो दे उसोने भय का कारण जो सेना का कलकल, । 


शब्द है, उसके होने पर मो निर्मीकता को जाहिर किया ॥ ७२॥ ' 
अथ हिमालयमारोहतो रघोः पयि गङ्गाऽम्बुक्णोपेतः पवनो ववावित्याह- 
qag मर्मरीभूताः कीचकध्वनिद्देतवः | à 
गढ़ाशीकरिणो मार्ग मरुतस्त .सिषेविरे ॥ ७३॥ । 
सज्ञोविनी-_भूर्जेषु भूर्जपत्रेषु । 'भूजपत्रो सुजो भूजों सरदुस्वक्च्मिका मता! इति 
यादवः । मर्मरः शुष्कपणध्वनिः। ANT छुष्कपर्णानासः इति यादवः। अयं च SA- 


दिशव्दवद गगिन्यपि वर्तते प्रयोज्यते च । 'ममरेरगुरुपूपगन्धिभिः इति । अतो 
नम भूता इत्यर्थः । कीचकानां वेणुविशेषाणां ध्वनिहेतवः । 


ओच्रसुखाग्रेति ma: गङ्गा ्ीकरिणः शीतछा इत्यर्थः । मरुतो वाताः मागे तं सिषेविरे। 

अन्वयः--भूर्जेबु, मर्मरीभूताः, कीचकध्वनिहेतवः, गङ्गाशीकरिणः, मरुतः, 
मागे, तं, सिषेविरे । f 

| aoig ममरांभूतेः कीचकध्वनिद्देतुभिगज्ञाशीकरिमिमेरद्धिमोंग सिषेवे । 

सुधा--भूजेंषु-रदुत्वछ, तदार्यतरुष्विति यावत्‌ । ` कीचकध्वनिदेतवः = 


| 





५७ रघुवंदामद्दाकाव्यम:- [ ag- 


कीचकाख्यवेणुविशेषज्व्दकारणानि, गङ्गा्ीकरिणः = सुरसरिद्स्ुकणवन्तः, 
शीतला gad मरुतः = वायवः, मार्ग = पथि, हिमालयारोहणपथ इत्यथः। 
तं = रघुं, सिषेविरे = असेवन्त | 
¢ ममेरी r ~o 
समासादि--अममरा ममराः सम्पद्ममाना इति भूताः । ध्वनेहेंतव 
इति ध्वनिहेतवः, कीचकानां ध्वनिहेतवः कीचकध्वनिहेतवः | गङ्गायाः शीकराः 
गङ्गाशीकराः, ते सन्त्यस्मिन्निति गङ्गाशीकरिणः । 

' तात्पर्याथेः--हिमाल्यपर्वतारोहणं gat रघोः पथि शुप्कभूजपत्रवनेषु 
ममरशव्दयुक्ता; कीचकास्यवंशविशेषेषु श्रोत्रसुखावहं शब्दं जनयन्तो गज्ञाउम्बु- 
कणयुक्ताः शीतला वायवो वहन्तः श्रमापनयनं चक्रः । 

इन्दुः--सूखे हुए भूजंपत्र ( भोजपत्र ) के वनों में ममेर शब्द युक्त, कीचक नामक 
वंशवृक्षों की ध्वनि को पैदा करने वाला गङ्गा के जल कणों से मिलाया हुआ ( शीतल ) 
वायु मागे में रघु महाराज की सेवा करने लगा, अर्थात्‌ बहते हुए शीतल वायु ने र के 
श्रम को दूर किया ॥ ७३॥ i र 

अथ रघोः सेनिका मृगमदवासिताशलातलेषु मार्गश्रमापनयनाथं निवासं चक्ररित्याह- 
विशश्रसुनेमेरूणां' छायारवध्यास्य सेनिकाः | 
रघदो वासितोत्सङ्गा निषण्णसृगनाभिमिः ॥ ७४॥ 
स्षीविनी-सेनिकाः सेनायां समवेताः, प्राग्वहतीयष्टकप्रत्ययः । नमेरूणां 
सुरपुन्नागानां छायासु निपण्णानां इपदुपविष्टानां aam कस्तूरीसगाणां नाभिमि- 
. वासितोत्सङ्गाः सुरभिततला cag: शिळा अध्यास्याधिष्ठाय । "अधिशीङ्स्थाऽऽसां 
कर्म? इति कमं | इपस्स्वधिरह्मे्य्थः | विशश्रसु्िंश्रान्ताः | 


अन्वयः-सेनिकाः, नमेरूणां, छायासु, निषण्णमृगनाभिभिः, चातितोत्सङ्गाः, ' 


रषदः, अध्यास्य, विशश्रमुः | वाच्यान्तरम्‌-तेनिकेइषदोऽध्यास्य विशश्रमे । 
सुधा--सैनिकाः=सैन्याः, सेनायां समवेता योद्धार इति यावद्‌ | नमेरूणां= 
सुरपुज्ञायानां बृक्षविशेषाणा मिति याचद्‌ । छायासु-नमेरुबृ ्ताधस्तलेषु, Praca: 
नाभिभिः=उपविष्टकस्तूरीख्गमदेः, वा सितोस्सङ्गा=भाविततलाः, सुगन्धित पृष्ठ भागा 
इति यावत्‌ । दृपदः-अ्रस्तरान्‌, अध्यास्य=भधिष्ठाय, विशश्रसुः्=विश्रामं कृतवन्तः। 
समासादि--निषण्णाश्च ते मृगा इति निषण्णस॒गाः, तेषां नाभयो निषण्ण- 


सरगनाभयः तेस्तथोक्तेः । तात्पर्याथेः--रघोः सैनिकाः सुरपुक्षागतरूणामधस्तले | 


छायाछु शृगमद्सुरभितशिलातळानि पव॑तारोहणजन्यखेदापनयनार्थमाश्रितवन्तः | 

इन्दुः रघु के सैनिक लोगो ने gam ( देवताओं का सुपारी ) नामक वृक्षा की 
छाया में बैठे हुए कस्तूरी सृगों की ( नामि स्थित ) करतूरी से जिनके 2 ना सुगन्धितः 
दो गये हैं ऐसी शिलाओं पर वैठकर विश्राम किया ॥ ७४॥ 


et ee 


सर्गः ] सञ्जीविनी-सुधेन्दुरीकात्रयोपेतम्‌ | ५५ 
aa हिमवति रधोर्दीपकायं wit ज्योतिळेताविशेषा एव कुर्वन्ति स्मेत्याह-- 
सरलासक्तमातइग्रवेयस्फुरितत्विषः । 
आसचोषधयो -नेतुनेक्तमस्नेहदी पिकाः ॥ ७५ ॥ 


संज्ञीविनो-सरलेषु देवदारुविशेषेष्वासक्तानि यानि i 
सातङ्गानां 
, ग्रीवास्‌ भवानि ग्रेवेयाणि कण्ठश्यजुलानि। “ग्रीवाभ्योऽण्च? इति 'चकाराडढव्यत्यय es 
ag स्फुरितस्विपः प्रतिफलितभास ओपधयो ज्वलन्तो ज्योतिर्लताबिशेषा ae 
रात्री नेतुर्नायकस्य pebble UN बा प्रदीपा आसन्‌ | 
अन्ययः--सरळासक्तमातत्गग्रवेयस्फुरितत्विषः, ओषधयः, नक्तं, नेतुः, अल्ले- 
3 3 तु , Wet 
हृदीपिका आसन । वाच्यान्तरम्‌--सरलासक्तमात$म्रेवेगस्फुरितत्विडभिरोष- 
धिभिनेतुनक्तमल्लेहदीपिकामिरभूयत | IME 
सुधा-सरलासक्तमातङ्गमरवेयस्फुरितस्विपः=पीतदरुद्द्विप्रीवाश्वङ्कलसंक्रा- 
न्तकान्तयः देवदारुविशेषसेनाइर्तिकण्ठवन्धनश्चङ्कलप्रतिफछितर्चय इति यावद्‌ । 
झओषधयः = उयोतिवज्ली विशेषाः, नक्त = रात्रो, नेतुः = नायकस्य, सेनासञ्चाळनकत्तः 
रघोरिति यावत्‌ । अख्नेहृदीपिकाःनतेछा दिरसद्रष्यानपेदषितप्रदीपाः, आसन्‌=अभूचन्‌। 
ससासादि--ग्रीचासु भवानि -ग्रेवेयाणि, मातज्ञानां ग्रवेयाणि मातड्ञग्रेवेयाणि, 
सरलेप्वासक्तानि सरलासक्तानि, तानि च तानि मातङ्गम्रेवेयाणि सरलासक्तमातज्न- 
ग्रेवेयाणि, तेषु BS स्फुरिताः . सरलासक्तमात$प्रेवेग्रस्फुरिताः तास्त्विषो यासां ताः 
सरलासक्तमा[तज्ञम्रैवेयस्फुरितत्विपः | तात्परयारथेः--हिमवच्छिखरोपरि विराजितस्य 
ससेन्यस्य रघो रात्रो देदीप्यमानास्तत्रत्य ओषधय एव सरलबृक्षबद्धहस्तिकण्ठवन्ध- 
MRN संकान्तकान्तयः सत्यस्तेलादिरसद्रव्यानपेक्षिणः प्रदीपा इवासन्‌ | 
इन्दुः--सरल नामक वृक्षों में बंधे हुये हाथियों के गले में बांधने को सौकड़ों में 
जिनका कान्ति पड़ रहो थी ऐसी ज्योतिलंता नामक ओषधियाँ रात द्दोने पर सेना 
का सञ्चालन करने वाले रघु महाराज के लिये तेलादि की अपेक्षा नहीं रखने वाळे 
प्रदीपो को भाँति इई ॥ ७५॥ र 
अथ रघोः सेनागजानामौचत्यं देचदारुस्कन्थवल्कलक्षतेः किराता जानन्तिस्मेत्याह- 
तस्योत्खष्टनिवासेषु कण्ठरज्जुक्षतत्वचः | 
गजवष्मे किरातेभ्यः VAJAA: ॥ ७६॥ out 
: . सज्लीविनी-तस्य रघोरत्सटेपूज्झितेषु निवासेषु सेनानिवेशेषु कण्ठरजमिगज- 
Sa: क्षता निष्पिष्टास्व्वचो येषां ते देवदारवः किरातेभ्यो वनचरेभ्यो गजानों वष्म 
प्रमाणम्‌ । “वर्ष्म देहप्रमाणयोः? इत्यमरः Mig: कथितवन्तः | देवदारुस्कन्धत्व- 
क्कतेगजानामोच् e र 
त्यमनुमीयत इत्यथः। १ र 
अन्वयः---तस्य, उत्सष्टनिवासेषु, कण्ठरजुक्षतत्वचः, देवदारवः, किरातेभ्यः, 


THA, शशंसुः । ` 


ug रघुवंशमहाकाव्यम्‌- [ चतुथे:- 
वाच्यान्तरम्‌--कण्ठरजुक्षतत्वग्मिदेवदारुभिः किरातेभ्यो गजवर्ष्मे शशंसे । 


सुधा--तस्य = रघोः उत्सृष्टनिवासेषु=परित्यक्तसेनानिवेशेछु, कण्ठरजक्षत- 
त्वचः = ग्री वावन्धनयुणनिण्पिष्टवल्कलाः देवदारवः, = पारिभद्रकाः) वृक्षा -इति 
भावः । किरातेभ्यः = स्लेच्छुजातिभ्यः, गजवप्सं = द्विपप्रमाणं, सेनागजेन्द्राणामोौच्न- 
य मित्यर्थः । शशंसुः = कथयामासुः | व... . 

समासाद्--उत्सशश्व ते निवासा इत्युत्खष्टनिवासाः तेषु तथोक्तेषु । कण्ठानां 
रज्जवः कण्ठरज्जवः, ताभिः क्षताः कण्ठरज्जुक्षताः, तास्त्वचो येषां ते कण्ठरज्जुक्षतत्वचः। 
`. तात्पयार्थः-रघुणोज्मितेषुः सेनानिवेशग्रदेशेषु किराता म्लेच्छजातयरतत्र- 
त्यानां देवदारुत्रक्षाणां स्कन्धेषु बद्धानां गजेन्द्राणां कण्ठवन्धन’्इङ्कलाकषेणचिने- 

'स्तददेहौ्त्यमजःनन्‌। . . . 

इन्दुः-उन रघु महाराज के छोड़े हुए सेना के पड़ावों पर गले में वाँधने के रससों से 


जिनके वल्कल sae गये हैं ऐसे देवदार के वृक्षों ने हो किरातों से हाथियों की ऊँचाई को 
'कहा, अर्थात्‌ जितनी ऊँचाई पर देवदार के वल्कळ sae गये थे उतनी हाथियों की ऊँचाई 
किरातों ने समझा ॥ ७६॥ | EAE - 

अथ रघोः परवतीयेम्लेच्छञातीयेः किरातादिभिः सह घोरं युद्धमभूदित्याह-- 

तत्र जन्यं रघोर्घोरं पर्वतीयेर्गणेरभूत्‌ । 
नाराचक्षेपणीया श्मनिष्पेषोत्पतितानल्लम्‌ ॥ ७७ ॥ 

_ सक्षीविरो--तत्न हिमाद्रौ रघोः पर्वते wa: पर्वतीये: । 'पव॑तान्चः इति छुप्रत्ययः । 
Wiese: सप्तभिः सह । “गणानुत्सवसंकेतानजयत्सप्त Wea: इति 
महाभारते। नाराचानां बाणविशेषाणां क्षेपणीयानां भिन्द्पालानामश्मनां च निष्पे- 
पेण सद्ठषंणोत्पतिता अनला यसिमिस्तत्तथो क्तम्‌। 'क्षेपणीयो भिन्दिपालः खड्गो दीर्घो 
महाफल/ इति यादवः। घोरं भीमं जन्यंयुद्धमभूत । 'युद्धमायो धनं RAR इत्यमरः | 

, अन्वयः--तत्र, रघोः, पर्वंतीयेः, गणेः, नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेषोत्पतिता- 
नल, घोरं, जन्यमू 3 अभूत्‌ l ; 

. वाच्यान्तरम्‌--तत्र रघोर्नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेपोत्पतितानलेन घोरेण 
जन्येनाभावि । वळी. x 

खुघा--तत्रन्पूर्वोक्ते, रघोः-दिछीपसूनोः, पवंतीयेः = पर्वतभवेः, गणेः = . 
उत्सवसङ्केताख्यः सहेति शेषः । नाराचत्तेपणी यारमनिष्पेषोर्पतितानछं = प्रच्चेडना- ` 
दीन अद नोद भरन पहं अम 

समासादि--नाराचाश्च ्ेपणीया्ारमानश्चेति नाराचक्षेपणीयाश्मानः तेषां 
निष्पेषो नाराचक्षेपणीयाश्मनिष्पेष: तेनोत्पतितास्तेऽनळा यस्मिस्तदू नाराचक्षेप- 


सर्गः ] सजीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम | ५५७ 
णौयाश्मनिष्पेषोत्प ततानलम्‌ । 
Q 
तात्पर्याथेःतत्र हिमालयपर्वते पवती येम्लेच्छजाती ये रुत्सवसंकेता रुयसप्त- 
daai: किरातादिभिः सह भयानकं युद्धमभून्‌ | ततो ae सवेलोह- 
.मयवांणानां भिन्दिपाळानां च तथा किरातादिनिशिप्तानां प्रस्तरशकलानां परस्पर- 
संघर्षेणामयः समुत्पन्षा आसन्‌ । 
इन्दुः त हिमालय पर्वत पर रघु का वहोँ के निवासो उत्सवसङ्गेताख्य सात म्लेच्छ- 
जाति के गर्णो के साथ केवल नाराच नामक बाण और भिन्दिपाळ तथा पत्थर के ठुकड़े, इन 
सर्वो की परस्पर रगड़ से अभि जिसमें उत्पन्न हो गयी थी ऐसा मयळूर युद्ध हुआ ॥ ७७॥ 
c गैगान॑ = ` 
अथ पवतीयगणविजयिनो रघोयंशोगानं तत्र किन्रगणाश्चङरित्याह-- 
IET A ~ ETAL ~ 
राररुत्सवसङ्कतान्‌ स इत्वा विरत | 
जयोदाहरणं बाह्वोर्गापयामास किन्नरान्‌ ॥ ७८॥ 
स्षीत्रिनी- स रघुः शारेबा गेरसवसद्धेतान्ञाज्ञो गणान्विरतोत्सवान्कृत्वा। जित्वे- 


© 


ad: किन्नरान्बाह्योः स्वघुजयोजयोदाहरणं जयख्यापक प्रवन्धावशेषं गापयामास 
'गतिडडित्यवसानार्थक्व्दुकर्माकमंकाणामणि कर्ता स णौ? इत्यनेन fact 
PARA seer’ © 
अन्वयः--सः, शरेः उत्सवसड्ठेतानं , विरतोत्सवान्‌, कृत्वा, बाहोः, जयो- 
दाहरणं, किन्नरान्‌ , गापयामास | 
वाच्यान्तरम्‌-तेन शरेः किन्नरा बाहोजयोदाहरणं गापय़ाबक्रिरे | 
धा--सः = पूर्वोक्तः, रुरिति यावद्‌ । शरेः = वाणेः, उत्सवसङ्केतान्‌ = 
Se विरतोत्सवान्‌ = निवृत्तोद्धर्पांनू , कृत्वा-विधाय, Rar 
RAAT, बाह्नोः = भुजयोः, जयोदाहरणं = चिजयख्यापकप्रवन्धविशेषं, MT- 
यामास = गापयति स्म। RRA 
सभाखादि--विरतः उत्सवो येषां ते तान्‌ । उदाहियतेष्नेनेत्युदाहरणम्‌ , 
` जयस्योदाहरणम्‌ जयोदाहरणम्‌ | a 
तात्पयाथेः--स रघुवाणेरुत्सवसङ्केताल्यपर्वंतीयगणान्‌ युधि हत्वाऽवशिष्ांश्च 
'पराजयाइुत्सवरहितांश्च कृत्वा स्वकीयं यशः किन्नरान्‌ गापयति स्म । 
इन्दुः--उन रघु महाराज ने बाणों से उत्सवसङ्केत नामक सात पर्वत-निवासी म्लेच्छ- 
जाति के गिरोहों को युद्ध में बाणों से पराजितं कर उनके उत्सवों को बन्द कर दिया ओर 
किन्नरों द्वारा अपने भुजवल का यशोगान कराया ॥ ७८॥ a 
अथ पराजितानां पर्वतीयगणानां रघवे उपहारस्वरूपमणिंगणाद्यपंणमाह-- 


परस्परेण विज्ञातस्तेषपायनपाणिछुः । 


राज्ञा हिमवतः सारो राज्ञः सारो हिमाद्रिणा ॥ ७९ ॥ 


ष्ट रघुवंशमहाकाब्यम्‌-- [ चतुर्थः- 


सञ्ञीविनी-- तेषु गणेपूपायनयुक्ताः पाणयो येपां तेषु सत्सु परस्परेणान्योऽन्यं 
राज्ञा हिमचतः सारो धनरूपो विज्ञातः, हिमाद्विणाऽपि राज्ञः सारो वलरूपो चिज्ञातः 
एतेन तत्रत्यवस्तूनामनध्यत्वं गणानासभूतपूवंश्च पराजय इति ध्वन्यते | 
अन्चयः--तेषु, उपायनपाणिघु, परस्परेण, राज्ञा, हिमवतः सारः, Ra- 
Ror, राज्ञः, सारः 'चिज्ञातः' | 
वाच्यान्तरम्‌-परस्परं राजा हिमवतः सारं विज्ञातवान्‌ › हिमाद्रिरपि राज्ञः 


सार विज्ञातवान्‌ | 
; खुधा-तेषु = पूर्वोक्तेपु, पराजितोत्सवसंकेताख्यगणेप्विति यावद्‌ । उपायन- 


पाणिषु = उपहारयुक्तहस्तेणु, सत्स्विति शेपः | परस्परेण=अन्योऽन्यं, राज्ञा = ZIT, 
रघुणा, हिमवत्तः = तुपाराद्रेः, सारः = वलं, धनरूप इति यावद्‌ । विज्ञातः = बुद्धः, 
हिमाद्विणा-हिमालयेन, अपीति शेपः। THI रघोः, खारः = बलं, विज्ञातः । 
समासादि--उपायनानिं पाणिषु येषां त उपायनपाणयः तेषु तथोक्त । 
तात्पर्याथः--यदा पराजिताः पवतीयास्तत्रत्यानध्यमणिगणादीनादाय पाद- 
योः प्रणिपत्योपायनीकृतवः्तसतदा परस्परं रघुहिमालयस्य धनरूपं सारं, हिमाल योऽ- 
पि रघोः TOAST सार विज्ञातवान्‌ | | 


इन्दुः-व प्वेतीय उत्सवसंकेत नामक म्लेच्छजाति के सात गिरोह दाथमें उपद्दा- 
रस्वरूप २लादिकोंको लेकर जब रघुके शरण में उपस्थित हुए तब महाराज रघु भु 


हिमालय ने परस्पर.एक दूसरेके सार को जाना अर्थात्‌ उपहारस्वरूप उन बहुमूल्य रलों 
को देखकर महाराज रघुने हिमालय के धनरूप सार को और हिमालयने पवेतीय उन 


वीरों को पराजित देख कर रघुके पराक्रमरूप सार को जाना ॥ ७९ ॥ 
` अथ GÀ केलासपर्वतमगत्वेच हिमाळयशिखरादवततारेत्याह-- 
तृत्राक्षोभ्यं यशोराहि निवेश्यावरुरोद्द सः | 
पौलस्त्यतुलितस्याद्रेरादवान इच RTA I ८०॥ 
मञ्जीविनी- स रघुस्तत्र हिमाद्रावक्ञोभ्यमछष्यं gaat निवेश्य निधाय। 
पौलस्त्येन राचणेन तुलितस्य aferen: केलासस्य हियसादघानो जनय ज्निव ४ 
अचरुरोहावततार | केछासमगत्वेच प्रतिनिवृत्त इत्यर्थः | नहि शूराः परेण पराजित- 
मभियुज्यन्त इति भावः | 
अन्वयः-सः, तत्र, अक्षोभ्यं, यशोराशि, निवेश्य, पोलस्त्यतुलितस्य, wa 
हिंयम्‌ , आदधानः, इव, अवरुरोह । 
चाच्यान्तरम्‌--त्तन पौलस्त्यतुलितस्ग्राद्रेहियमादधानेनावरुरुहे । 
सुधा _-सःनपूर्वोक्तः, रघुरिति यावत्‌ । तत्र = पूर्वोक्ते, हिमालयपचंत इति 


यावद्‌ । अक्षोभ्यम्‌-अध्ष्यम्र, पररचाल्य स्थिरमिति यावद्‌ | यशोरासिमकीतिपुञं; 
निवेश्यन्संस्थाप्य, पौलस्त्यतुछितस्य्रावणोस्थापितस्य, अङ्गेः=पर्व॑तस्य, केळासस्य,- 


सर्गः | सज्ञीविनी-सुघेन्दुरीकात्रयोपेतम्‌ z 


हियं = रजस्‌, आदृधानः = उत्पादयन्‌, अवस्रोह अवा 
प्रतिन्यवत्ततेत्यर्थः । ६= अवातरत्‌, केछासमगस्वैदः 


समासादि-यशसां राशिर्यशोराशिः तम्‌ 
पौलस्त्यः, तेन तुलितः तस्य । 
तात्पयोथेः-स रघुरितयं तत्र हिमाल्यपर्वते सवर स्थिर यशोराशि संस्थाप्य 
पुरा रावणेनोत्थापितोऽयमतः परेण पराजित इति विचा कैलासमगत्वा तस्य 
लन्गाझुत्पाद्यरतस्मादचततार | | 


इन्दुः--वे रघु महाराज उस हिमालय पर्वत पर अचल 2 
से हिलाये गये केलास पवत को लज्जित करते हुए की भांति ae यो रजक पवन 


अथ कामरूपाधिपती whi कम्पितवानित्याह-- 
चकम्पे तीणेलौहित्ये तस्मिन्‌ भाग्ज्योतिषेश्वरः । 
तद्जालानतां प्राप्तैः संह कालाशुरुदुमैः ॥ ८१॥ 


सज्ञीविन-_ तस्मिन्‌ रघौ । तीर्णा afer नाम नदी येन तस्मिस्तीणलौहित्ये 
सति । प्राग्ज्यो तिपाणां जनपदानामीश्वरः, तस्य रघोगंजानामालानतां प्राप्तेः काळा- 


गुरुदुमेः FONTEIN: सह चकम्पे कम्पितवान्‌। | 
५ अन्वयः तस्मिन्‌, तीणलोहित्ये ‘af? प्रारज्योतिषेश्वरः, ततूजालानतां, 
IA: कालागुरुदरुमेः, सह, चकम्पे । | 
वाच्यान्तरम्‌-प्राग्ज्योतिषेश्वरेण कालागुरुद्रमेः सह चकम्पे । | 
सुधा--तस्मिन्‌ = Wien cat | तीणलौ हित्ये=उत्तीणंलौ हिस्यनामनदविशेषे, 
प्राग््यो तिपेश्वर:८का म रूपदेशा धिपतिः, तद्रजालानतां = पूर्वोक्तरघुद्विपवन्धनस्तम्भ- 
तां परासैः = अधिगतेः, काळागुरुदुमेः = अगुरुवृक्षेः, TEAS, चकस्पे-फम्पितवान्‌। 
 समासादि---तीर्णो ARA येन सः, तस्मिन्‌ । आलानस्य भाव आलानता ' 
तस्य गजास्तेषामालानताम्‌ । न 
रघुहिमाल्यं Ramet गण 
तात्पर्याथः-यदा शिखरादवतीये लो नद्सुत्तीणः सन्‌ 
कामरूपदेशं ग्राप्तस्तदा. तत्रत्यकालागुरुतरुवद्धानां तदीयसेनागजेन्द्राणां वन्धन- 
ISSA ब्रक्षा-यथा कम्पितवन्तस्तथा तददेशाधिपतिरपि | 
न्दु:-उन रघु राजा के लौहित्य-नदी के पार करने पर प्राग्ज्योतिष देश का राजा 
उनके हाथियों के बांधने में स्तम्भ का काम जो दे रहे थे, ऐसे कालायुरु वृक्षों के साथ ही 


साथ काँप गया ॥ ८१॥ न र न र 
अथ कामरूपाधिपो रधो रथमागधूछि दृष्टवेव भीतः सन्‌ तेन सह युद्धंन कृतवानित्याह- 
रुद्धाकेमधारावषेदुर्दिनम्‌ 


न प्रसेहे स 
_ रथवत्मरजोऽप्यस्य कुत एवं पताकिनीम्‌ ८२॥ oa 
सशीविनी- स प्राग्ज्यो तिपेश्वरो रुद्धाकंमाबतसूर्यस्‌ । अधारावर्ष च तद्‌ दुर्दिन 


म्‌ । पुलस्त्यस्य गोत्रापत्यं पुमान्‌ 


६० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ [ agè- 


पच धाराबृष्टि विना डुर्विनीभूतम । अस्य रघो रथवर्व्मरजो5पि न प्रसेहे । पताकिनीं 

Qai तु ga एव Aas । न कुतोऽपीत्यथः | " 

अन्वयः--सः, रुद्धाकंम , अधारावषेदुर्दिनम, अस्य, रथवत्मरजः, अपि, 

न, असेहे, पताकिनीं “तु कृतः एव, Tee | याच्यान्तरम्‌तेनास्य 
रथव्मेरजो5पि न प्रसेहे, पताकिनी कुत एव प्रसेद्दे । > - 

सुधा--खः = ग्राग्ज्योतिपेश्वरः, CARA = आच्छुन्नदिवाकरम्‌, अधारावष- 
दुर्दिनं = निरन्तर बृष्टिर हितमेघच्डन्नदिवसो मम्‌, अस्य = पुतस्य, रघोः सम्बन्धीति 

Aq: | रथवत्मरजः = स्यन्दनमार्गधूलिम्‌) अपि agal, न = नहि, प्रसेहे = 
असहते स्म, पताकिनीं = सैन्यं, स्विति शेपः। कुतः = कस्माद्‌, एव = अवधा- 
* -रणेऽ्थे, प्रसेहे, न कुतोऽपि सहते स्मेति भावः। 

„` समासादि--रुद्धोऽको येन तत्‌। धाराणां वर्षा धारावर्षः, अविद्यमानो 
ATTA यरिमिस्तदधारावर्षम्‌; अधारावर्ष च तद्‌ दुर्दिनमधारावर्षदुर्दिनम्‌ । 

.  तात्पर्याथेः-स कामख्पाधिपतिः -सूर्यमण्डलावरणकत्री निरन्तरजलदृर्ट्ट 
fia मेघच्छन्नमिच दिवसं विदधतीं रघुसेन्यरथचकोद्धतां धूलिमपि सोढं शक्तो 
-न वभूव, किं पुनश्चतुरष्निणी सेनाम्‌ ` 

इन्दुः--प्राग्ज्यी तिप देश का राजा सूये को ढक देने वाळी निरन्तर जळबृष्टि के 
विना मेघ से विरे हुये दिन के समान माझम पड़ने वाली इन रघु महाराज के रथमागं 
की धूलि को भी नहीं ae सका, फिर सेना को कैसे सहता ॥ ८२॥ | 
अथ कामरूपाधिपो गजरल्लमुपायनीकृत्य रघोः शरणागतो बभूवेत्याह--- 
` तमीशः कामरूपाणामत्याखण्डलचिक्रमम्‌ | 
- भेजे भिन्नकडेनागैरन्यासुपरुरोध 3 -॥ ८३॥ 
' सश्लीविनी-कामरूपाणां नाम देशानामीझोऽस्याख़ण्डलविक्रममतीन्द्र पराक्रमं 


से रंघुस्‌। fran खवन्मदाः कटा गण्डा येपां तेर्नागेगंजेः साधनेभेजे । नागान्दत्वा * 


aroga gad: । कीदशेनांगेः | येरन्यान्रघुव्यतिरिक्तान्न॒पाचुपरुरोध | शूराणामपि 
शूरो रघुरिति भावः। : +8 
अन्वय्‌ः-कामर्पाणाम्‌, ईशः, त्रत्याखग्डलविक्रमं, तं, भिन्नकटै नागेः, 
भेजे, 'कीइशेर्नागेः? येः, अन्यान्‌, उपरुरोध | वाच्यान्तरम्‌--कामरूपाणामीशे- 
नात्याखण्डलविक्रमः स भेजे यैरन्य. उपरुरुधिरे | ae ame 
खुधा--कामरूपाणां = कामरूपाख्यदेशानाम्‌, Sat: = प्रभुः, ति- 
QAT gfe Tag | अत्याखण्डलविक्रमम्‌ = अतिक्रान्तसदस्राक्षपराक्रमं, तम्‌ = रघु 
मिन्नकटेः = प्रक्तरन्मदगण्डैः, नागेः = द्विपेः,  कीरशेर्नागेरिति शेषः । os = नागेः, 
अन्यान्‌ = इतरान्‌, रघुब्यतिरिक्तान्‌ नृपानिति. यावद्‌ | उपरुरोध = निराकरोत्‌ । 
सरचोपरि शूरो रघुरिति सावः। , ' : ` ह 
समासादि--आखण्डरूस्य विक्रम आखण्डलविक्रमः, तमतिक्रान्त इत्या- 
WISATA: तं तथोक्तम्‌ | भिन्नाः कटा येषान्ते. भिन्नकटा: तेस्तथोत्तैः । 


सर्गः ] स्ीविनी-सुधेन्दुटीकात्रयोपेतम । ae 


तात्पर्याथेः-प्रागज्योतिषेश्वरो यैमंदसराविभिगजेरन्यानाक्रमणकारिणो नपान्‌ 
निराकरोत्‌, तानेच गजाचुपायनीकृत्य स इन्द्रतुल्यपराक्रमशालिनं रघुं शरणमागतः।- 


इन्दुः=कामरूपदेश के राजा ने पराक्रम में इन्द्र को भी 
रघु महाराज को जिनके गण्डस्थलों.से सद झर रहा था, ऐसे हाथियों पे सेवा को, ota 


हाथियों at भेंट में देकर शरणागत हुआ, कैसे वे दाथ है, कि 
* अन्य आक्रमणकारी राजाओं को दूर कर दिया था, भतः रघु भर हन 
अथ कामख्पेश्वरो रघोः पाद्योनिपत्य र्नान्युपायनीङ्गतवानित्याह- 
कामरूपेश्वरस्तस्य हेमपीठाधिदेवताम | | 
` रल्लपुष्पोपदारेणं च्छायामानचं पादयोः ॥ ८४॥ 
शि कामरूपेश्वरो हेम पीठस्याधिदेचतां तस्य रघोः पादयोश्छायां कनकम-- 
यपद्पीठव्यापिनीं कान्ति रद्षान्येव पुष्पाणि तेपाझुपहारेण समपंणेनानर्चाचंय़ामास + 


अन्वयः--कामख्पेश्वरः, हेमपीठाधिदेवता, “तस्य, पादयोः, छायां, we 


पुष्पोपहारेण, आनचे | | | 
वाच्यान्तरम्--कामरुपेश्वरेण हेमपीठाधिदेवता तस्य पादयोश्छाया we 
पुष्पोपहारेणानर्चे । लर | 
खुघा--कामरूपेश्वरः = कामरूपाख्यवेशाधिपतिः, प्राग्ज्योतिपेश्वरः । हेमपी- 
ठाधिदेवतां = स्वर्णासनाधिष्ठातृदेचतां, तस्य = रघोः, पादयोः = चरणयोः, छायां = 
कान्ति, स्वणमयचरणासनम्रतिफलितां, रत्पुप्पोपहारेण = मणिङुसुमोपायनेन,, 
भानच = पूजयामास । ` Ree oe 
समासादि--कामरुपाणामीश्वरः कामरूपेश्वरः । अधिष्ठिता देवताऽधिदेवताः 
न्नः पीठं द्ेमपी5ं/- तस्याधिदेवता हेमपीठाधिदेवता ताम्‌। रंत्रान्येव पुष्पाणि. 
रल्पुष्पाणि, तेषामुपहारो रल्लपुष्पोपहारः तेन | s p 
` _ तात्पर्याथेः--यंथा कश्चिदू भक्तः कामपि स्वकीयाराध्यां देवतां प्रसादयितु 
कुसुमोपहारेण पूजयति तथैव कामरूपाधिपतिरपि मणिमण्डितसौवणंपादपौठे देचता- 
मिव रघोः पादयोश्छायां रल्रपुष्पोपहारेणापूजयत्‌ | 
इन्दुः-कामरूप देशःके राजा ने पैर रखने के लिए सोने के वने हुए भाप्तन की 
भषिदेवता स्वरूप उन रघु महाराज के पैरों की कान्ति की रक्षरूपी फूलों को TAIT करके. 
पूजा की ॥. ८४॥ . a ; 
अथ रघुः सर्वा दिंशो जित्वा दिग्‌विजयानिरत्तोभ्भूदित्याह--- 
. 3 इतिं Q 
. इतिं Gren दिशो जिष्णुन्येवतत रथोद्धतम्‌ । 
`. ' - रजो Remeragt उभदान्येषु -मोलिषु॥ ८५॥ 
सञ्जीविनी--जिष्णुजयक्षीछः। “ग्लाजिस्थश्व ग्स्युः! इति रस्नुपरत्ययः स रह 
रितोत्थं दिशो जित्वा रघैरुद्तं aA सकरा i by 
राज्ञा मौलिषु किरीरेषु | 'मौछिः किरीटे धम्मिश्ने चूडाक्छेल्सूथज. इत दमः 


p * 
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-दिक्ामयन्‌। सङक्रामयन्निस्यर्थः | न्यवतंत Fret ` 

अन्वयः--जिष्णुः, इति, दिशः, जित्वा, रयोद्धतं, रजः SITY राज्ञां 
मौलिषु, विश्रामयन्‌, न्यवतेत । .बाच्यान्तरम्‌- जिष्णुना तेनेति दिशो जित्वा 
रथोद्धतं र॒जो मौलिषु विश्रामयता न्यव्रत्यत | RE, 

. खुधा--जिऱ्णुः = जयनशीलः, स रघुरिति शेषः । इति = इत्य, पूर्वोक्त- 
प्रकारेणेति यावत्‌ । दिशः = आश्ञाः, जिस्वा = विजित्य, रथोद्धतं = स्यन्दनोस्थितं, ` 
रजः = धूलिः, छन्नशुन्येषु = आतपत्ररहितेपु; राज्ञी = नृपाणां, मोलिएु = किरीरेषु, 

` अवि्ामयन्‌ = संक्रामयन्‌, न्यवतंत = निवडते । 

~ ` > 
स०--रथेरुद्धतमिति रथोद्धतम्‌ तत्तथोक्तम्‌। Bet! शून्याः तेषु JIWAN | 
तात्पर्यार्थ:--इत्यं सर्वा दिशो जित्वा विजयी gia एकच्छत्रमाधिपत्यं 
qa पराजिततया राजच्छत्रशान्यानां तत्तद्ेशाधिपतीनां किरीटेषु निजस्यन्दनो- 

-दूघूतां धूलिं सङ्क्कामयन्‌ दिर्विजयाच्निदृत्तः | 

न्दुः--विजयो वे रघु महाराज इस प्रकार से दिशाओं का विजय करके रथो से उड़ी 
हुई घूलि को छत्र रहित राजाओं मुकुर्टो में जमाते हुए दिग्विजय करने से निवृत्त हुये ॥८५॥ 
अथ रघुर्विश्वजितं यज्ञं कृतवानित्याह 2 
स विश्वजितमाजहे यज्ञ सर्वस्वदृक्षिणम्‌ | 
आदान हि चिसर्गाय सतां वारिम्रुचामिव ॥ ८६॥ 
मक्षीविनी-स रघुः सव्वं दक्षिणा यस्य तं सवस्वदक्तिणस्‌ | 'विश्वजित्सवंस्व- 

“दक्षिण? इति श्रुतेः । विश्वज्ञितं नाम यज्ञमा जह, कृतवानित्यथः । युक्त चेत दित्या ह- 

aati साधूनाम्‌ चारिमुचां मेघानामिव । आदानम्जन विसर्गाय त्यागाय हि, पात्र- 
` विनियोगायेस्य्थः। ती fie 

aa सव॑स्वद्क्षिणं, विश्वजितं, यज्ञम्‌, आजह्वे, सतां, वारिसुचाम्‌, 
इव, आदानं, विसर्गाय, हि।, वाच्यान्तरम--तेन सर्वस्वदक्षिणो विश्वजिद्‌ यज्ञ 
'आजहे, आदानेन विसर्गाय “भूयते' हि |... | न 

| सुधा-सभ'ऱरघुः, सवस्वदक्षिणंगसकलवित्तद्क्षिणं, विश्वजितं-विश्वजिज्ञामकं, 

TIS यागम्‌, MAS = TET, - सतांस्सजनानां, वारिसुचास्‌=अम्डुदानास्‌, 

gaan, भादानंन्ग्रहणं, विसर्गोय-श्यागाय, अवतीति शेषः । हि अवधांरणेऽथं । 

_ तात्पर्याथः--यथाष्म्युदानां जळनिधिसकासाजलम्रहणं परोपकारस्वरूपाये 
दृश्ये एव भवति, तथव सज्जनानामपि चित्ताजेनं परोपकाररूपाय ` सत्पात्रे दानाः 
Rand े ] 
यंव भवतीति च रघुरपि . कृतदिस्विजयः सन्‌ विश्वजिन्नामकं महायज्ञ कृत्वा 
मस्वसुजोपाजितं सच धनसृत्विग्भ्यो दक्षिणारूपेण दत्तवान्‌ । 
इन्दुः--उन रघु महाराज ने .जिसकी दक्षिणा में अपना सारा धन दे दिया जाता 
'है, ऐसा विश्वजित्‌ नाम का यज्ञ किया, क्यों कि यह उचित ही है कि-सल्जनों का 


सर्गः ] सञविनी-सुधेन्डुरीकाञयोपेतम्‌ i ६३ 


oar Rat को भाँति ( जैसे मेष समुद्र से जळ छाता है और बरसा कर, किसानों को 
खुश करता है ) उसी प्रकार Tat के देने ही के लिये होता है ॥ ८ RN 
अथ यज्ञान्ते स्वनिदेशायत्तीकृतेभ्यो उपेभ्यो निजनिजण्हगमनाय रघुराज्ञां ददावित्याह- 

सच्चान A नर स्क्रियासि र 
न्ते SSAA पुरस्क्रियाभिशुर्वीभिः शमितपराजयव्यलीकान । 
काङत्सथश्चिरविरदोत्जुकाबरोधान्राजन्यान्स्वपुरनिवृत्तयेऽसुमेने ॥८७॥ 

asifat - काऊुस्स्थो रघुः amà यज्ञान्ते | 'सन्नमाच्छादने यज सदा दाने 
धनेऽपि ` अ जाय सखेति सचिवसखः सन्‌। 'सचिवो 
न्टतकऽमाव्यं इति EH । तेपामत्यन्तानुसरणधोतनार्थं राज्ञः afrasa: 
“राजाहःसखिभ्यधच्‌?। गुर्वी भिमंहतीमिः। 'गुरुमंहस्याङ्गििसे पित्रादौ घमदेशक 
हैमः। पुरस्क्रियासिः पूजाभिः शमितं पराजयेन व्यलीकं दुःखं चैलचयं वा येषां तानू । 
'दुःखे aout व्यलीकम्‌’ इति यादवः। चिरविरहेणोत्सुका उत्कण्ठिता अवरोध 
अन्तःपुराङ्गना येपां तान्‌। राज्ञोऽपत्यानि राजन्याः, चच्चियास्तान्‌। 'राजश्वशुरा- 
ar इत्यपत्यार्थे यत्प्रत्ययः । 'मूर्धाभिपिक्तो राजन्यो वाहुजः Saat विराट? 
इत्यमरः। agi प्रति निवृत्तये प्रतिगमनायानुमेनेऽचुज्ञातवान्‌। प्रहर्षिणी qaaa. 
तदुक्तम-'ज्ञी जरी गखिदशयतिः ्रहपिणी यम्‌? इति। ` > TESS 

अन्वयः--काङुत्स्थः, सन्नान्ते, सचिवसखः, 'संन? गुर्वीभिः, पुरस्कियाभिः, 
शमितपराजयव्यलीकान्‌ , चिरविरहोत्सुकावरोधान्‌ , राजन्यान्‌ , स्वपुरनिशृत्तये 
अनुमेने | वाच्यान्तरम्‌--क्राकृत्स्पेन सचिवसखेन शमितपराजयव्यलीक्राश्चिर- 
विरहोत्सुकावरोधा राजन्या अनुमेनिरे | 

सुधा काङुत्स्थः = ककुत्स्थवंश्यः, रघुरिति यावद्‌ | सत्त्रान्ते-यज्ञावसाने, 
सचिवसखः = अमात्यसहायः; सन्निति शोषः । पुर्वीभिः=महती भिः । पुर स्क्रियाभिः्= 
अर्चाभिः, शमितपराजयव्यळीकान्‌ = शान्तपराभवदुःखान्‌ , चिरविरहोत्सुकावरो- - 
धान्‌ = दीघकाली नविंयोगोस्कण्ठितान्तःपुरप्रमदाच्‌ , राजन्यान्‌= चत्नियान्‌ , राज... 
इति यावद्‌ । स्वपुर निवर्तये = निजनगरपराब्रत्तये) अनुमेने = अन्वमन्यत;; आज्ञां 
` ददाविति यावद्‌ । 3 a SRE a = 

समासादि--पराजयेन व्यलीक „ शमितं पराजयव्यळोकं येषां 
ते तान्‌। ` चिरं विरहः, तेनोत्सुकाश्चिरविरहोत्सुकाः तेऽ्वरोधा येषां ते तान्‌ । 
स्वस्य पुरं स्वपुर तं प्रति निवृत्तिः तस्ये सवपुरिदृततये | 

तात्पर्यार्थः विश्वजिचामकयञ्ञसमाप् सत्याममात्यमतानुयायी ru 
` जज्ञे निमन्त्रतानां राज्ञां पराजयजन्यं दुःखं hans निवार्य दीघेकाल- 

व्यापिवियोगेनोत्कण्डितान्तःपुरांश्च तान्‌ राज्ञो निजनगरः अति गमनायालुज्ञातवान्‌। 

aN इन्दुः-काकुत्स्य के वंश में पैदा हुये रघु महाराज ने विश्‍वजिद्‌ ह TA . 
समाप्ति होने पर मन्त्रियों के मित्र अर्थात्‌ मन्त्रियों के मत का अनुसरण करने वा 
हुये, अत्यन्त आदर-सत्कार द्वारा जिनके पराजय से उत्पन्न दुःख शान्त हो गये 
हैं) और बहुत दिनों से विछोह होने के कारण जिनके अन्तःपुर की feat देखने के 


६७ | रघुवंशमहाकाव्यसू- . [ चतुर्यः- 


लिये उत्कण्ठित दो रही है, ऐसे क्षत्रिय राजाओं को अपने.अपने नंगर की ओर जाने के 


लिये आज्ञा दी ॥ ८७॥ हि ; = 
अथ स्वपुरं प्रति गमनाय प्राप्तानुज्ञाना राजा प्रयाणकाले रघोः पादयोः अणिपतनमाह- 
ते रेखाध्वजकुलिशातपन्रचिहं सम्राजश्धरणयुग मरसादलभ्यम्‌। = 
प्रस्थानग्रणतिभिरङ्कलीछु चङ्ुमौलिस्रकच्छुतमकरन्द्रेणुगीरम्‌ ॥८८॥ 
सञ्जीविनी - ते राजानः | रेखा एव ध्वजाश्च कुछिशानि चात्पर्धाण पच, Saat: 
द्याकाररेखा इत्यर्थः | तानि चिह्वानि यस्य तत्तथोक्तम्‌ । प्रसादेनेव लभ्यस्‌ असा) 
यात घो [ अस्थाने प्रयाणसमये याः ANAM AH- 
। सञ्राजः सावंमौमस्य रघोश्वरणयुय अस्थान प्रय बम. 
कि करणैः । अङ्कुलीपु, मौल्पु केशवन्धनेपु याः ast साल्यानि ताभ्य- 
श्च्युतैमंकरन्देः पुण्परसैः । “मकरन्दः पुष्परसः इत्यमरः। रेणुभिः परागेश्व | “वरागः 
सुमनोरजः इस्यमरः। गौरवणं चकरुः । से Br u E 
. अन्वयः--ते, रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं, त्रसादळभ्य, सम्राजः, चरणयुग, 
ग्रस्थानप्रणतिमिः, अङ्गुलीषु, मौलिल्लक्च्युतमकरन्द्रेणुगीरं, चेक. EE 
चाच्यान्तरम्‌-तेः सम्राजधरणयुगं मौलिल्नकच्युतमकरन्द्रेणुगोर चक । 
gasim, राजानः इति यावद्‌ । रेखाध्वजकुलिशातपञ्चचिइ= 
रेखापताकावच्रच्ड्लचम, पताकावज्रच्डु्राकाररेखाचिह्युक्तमिस्यथः। असाद 
लभ्यं=प्रसन्नताऽचाप्यस्‌ , TA = चक्रवत्तिनः, रघोरिति भावः । चरणयुग = 
पाद्युगरस्‌ , प्रस्थानप्रणतिमिः = प्रयाणप्रणासैः, YS = पादाझुलीपुः मोलि- 
खकच्युतमकरन्द्रेणुगौरंनकिरीटमाछापृतितपुप्परसपरागयौरवर्ण, चकुः=छसवन्तः | 
समासादि-आतपात्‌ त्रायत इत्यातपत्रं, ध्वजश्च कुलिशश्चातपत्रशचेति 
तथोक्तानि, रेखा एव ध्वजकुलिशातपत्राणि रेखाध्वजकुलिशातपत्राणि, तानि 
Rr यस्मिस्तद्‌ रेखाध्वजकुलिशातपत्रचिहं तत्तथोक्तम्‌ । मकरन्द्थ्व रेणव- 


¬. श्चेति मकरन्दरेणवः मौलिषु जो मौलिख्नजः, ताभ्यश्च्युता इति मौलिल्लक्च्यु- 


e 
vs 


` ताः, ते .च ते मकरन्द्रेणव इति मोलिखक्च्युतमकरन्द्रेणवः, तेगोर Aiea 


तमकरन्द्रेणुगौरं तत्तथोक्तम्‌ | तात्पर्याथेः-यज्ञसमाप्तौ स्वणृहमनाय प्राप्ताज्ञाः 
राजानः प्रस्थानसमये रघोश्वरणयुगलं शिरसा प्रणेमुः, तदा तेषां किरीटस्थमाला- 
भ्यो निपतितपुष्परसपरागे रघुपादाङ्कल्यो,गोरवर्णा वभूचुः । 

इन्दु: विश्वजित्‌ यश के निमस्त्रित/ राजाओं ने पताका, वज़ और छत्र के चि | 
रेखारूप से जिनमें . मौजूद हैं और जो कि भनुग्रह से पाने योग्य हैं, ऐसे चक्रवर्ती | 
महाराज रघु के चरणों की अङ्कियों को घर जाने के समय प्रणाम करते वक्त अपने २. 


किरीटो में जो माळायें रक्खो थीं, उनसे झरे हुए फूलों के रस तथा परागों से. गौर 
वणे कर दिया ॥ ८८ ॥ atte 
JA इति श्रीब्रहशंकरशा खिङ्तया सुधार्यया व्याख्ययाऽन्वितः श्रीरघुवंश- 
न सहाकाच्ये रघुदिग्विजयो नाम चतुथः सर्गः समाप्तः । . 
IU, a . a 
Ace: No, 9 SANASI, 


“टे भाम. I29g 





बज ant 


मध्यमा परीक्षोपैयोगी RMT a ५ 0 
कारिकावली-मुक्तावली--“मयूख' संस्कृत-हिन्दी टोका प्रत्यक्षखण्ड RI) 
कुमारसंभव--पुंसवनी? संस्कृत हिन्दी टीका, परीक्षोपयोगी १-५ सग ३॥) 
अभिज्ञानशाकुन्तल्ल--प्रो० कान्तानाय MA एम. ए. सम्पादित नोट्स, 

` शाकुन्तल समीक्षा आदि से सुसज्जित 'किशोरकेलि' संस्कृत हिन्दी टीका ६) ' 
छन्दोमञ्जरी--प्रभा-रचिरा संस्कृत-हिन्दी व्याख्या २) 
तकंसंग्रह-दीपिका--“इन्दुमती' हिन्दी टीका सहित il) 
रघुवंद--मल्लिनाथी-सुधा संस्कृत-हिन्दी टीका सहित । सग १ तया RII) 
ररा सर्ग ||) १-२ सर्ग १॥) २-३ सग १॥) २-४ सगे २।) १-५ सग ३) 
किरात - परीक्षोफ्योगी ‘ga’ संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १-२ सग i) 
__ सस्कृत रचना प्रकादा--प्रो० रमाकान्त द्विवेदी एम० ए० मध्यमा 
परीक्षा निर्धारित हिन्दी से संस्कत ओर संस्कृत से हिन्दी अनुवाद का ग्रन्थ २॥|८-) 
मेघदूत--सञ्ञीवनी-चारित्रवद्धिनी भाववोधिनी सौदामिनी व्याख्या 
चतुश्योपेतम : gI) 
चन्द्रालोक--पौणंम।सी कथाभट्टी संस्कृत-हिन्दी aa सहित RII) ` 
. काव्यमीमांसा--मधुसूदनमि भ्रकृत संस्कृत-हिन्दी व्याख्या १-५ अध्याय १) 
सम्पूणं ३॥) 
मध्यकोसुदी--सुधा-इन्दुमती संस्कृत-हिन्दी टीका, नोट्स सहित ५) 


भट्टिकाब्य--चन्द्रकला-विद्योतिनी संस्कृत-हिन्दी व्याख्या पांरशिष्ट सहित 
१ से ११ सग ७) १२ से २२ सग ५) 
द्दाकुमार-'वालविबोधिनी' संस्कृ त-हिन्दी टोका, अपद्दारवर्मचरितान्त ३) 


qada १॥), पूर्वपीठिका, प्रथम-अष्टम उच्छास २) सम्पूणं ५॥) 


_ अलङ्कारसारमञ्जरी-मध्यमा निर्धारित १६ अलङ्कारो का पाठ्य ग्रन्थ ॥) 


व्युत्पत्तिप्रद्‌्शंन-गूढाशुद्धिप्रद्शेन-नवीन परिष्कृत संस्करण ul) 


प्रवन्धपारिजात--मध्यमा परीक्षानिर्धारित संस्कृत निबन्ध ग्रन्थ all) 
` भारतीयवतोत्सव--पुरुषोत्तमशर्मा चतुर्वेदी | ३) 
. मद्दाकवियो की अमर रचनाए--चक्रधर शर्मा | २) 
जीवनद्रोन-डा० मुंशीराम शर्मा . | २॥) 

o संस्क्रतकविद्शन--डा० भोलाशंकर व्यास | ५५१) 


ाप्तिस्थानम्‌--चौखम्बा संस्कृत सोरीज आफिस, वाराणसी-१ 


